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साहित्य 
स्थायी मूल्य त्रौर 
मूल्याकन 


१। साहित्य के स्थायी मूल्य 


साभाजिंक परिस्थितियां बदल जाती ह, फिर भी उन परिस्थितियों मेरा 
भा साहित्य हमे अच्छा लगता है । यह तथ्य पेक्ष करके फुछ लेखक माक्संवाद को 
गलत साचित करना चाहते ह । उनकी दलील यह होती है-- माक्रवादे मनुष्यं के 
भाक जीवने को बुनियाद मनेता 8 भौर स्त्य को उसका प्रहिविम्ब; 
बुतियाद तो बदल जाती है लेकिन साहित्य कायम रहता है ओौर अपने युग के बाद 
भी आनद्ध वेता दै । 

दिल्ली की अलोचन" कै सम्पादकीय स्तंभ में साहित्य के स्थायी मुल्योका 
पर्न उठाया गया ह । पिछले युगो का साहित्य क्यो अच्छा लगता है, दसका उत्तर 
देते हए संपादक लिखते है, “पर साहित्य, विरहेष कर उश्च साहित्य, जीकन को 
जित समप्ता मे ग्रहण करता है, भभवा पृर्णेता मे भभिग्यक्त करता है, उसकी 
जपने आप मे देश-फाल से निरपेक्ष स्थिति हो जाती है 1/1 

सवाल है कि जवन फी पुणंता कहां निवास करती दै ? वह्‌ जीवन कौन-सा 
है, जो वेरक्ाले से निरपेक्ष होता है? जो देशकालं से निरपेक्ष है, वेह देक्-काल- 
सपक्ष भाषा मे अभिव्यक्त कैसे होता & ? समग्रता मे ग्रहण, पूणत्रा मेँ अभिव्यक्ति 
आदि टुकड़े क्था कोई जंतर-मंतर ह जिनसे साहित्य अपने-आप' निरपेक्ष पद, 
कैवल्य, मोक्षे या निर्बणि प्राप्तकर तेगा? 

संपादक आगे लिखते है, “धुगीन जीवस की सीमाएँ उसमे प्रत्यक्ष न हों एेत्ी 
बात हीं, पर वह्‌ जीवन फे संतुलन का जो आधारः ग्रहृण करता है, वह युग-युग 
के मानष में एक प्रकार से समान होता है गौर इसी संपुलन की संपूण को 
व्यापक अर्थों में सौन्दर्य-मोध भी कहु सकते है, ओर यही नेथा सौन्द्थं-बोध समीक्षा 
का स्थायी किन्तु निरंतर विकासरीले मानेदंड बन सकता दै, क्योकि दसी मे प्रथो- 
भन भौर प्रेषणीयता का सूक्ष्म समन्वय सम्पम्न हौ सकता है | 


१, पषतुबर, ५१ 


१५ साहित्य : स्थायी मूल्य ओर मू्माकनं 


साहित्य के स्थायित्व फा यह आधार निकेला किं जीवनं का एक विरेष 
संतुलन युग-युग के मानव मे समान होता है । यह संतुलन वेया है, किन तत्वों पे 
संतुलन होता है, हर युग फे मानव मेँ वह कंसे यनां रहता है, यह सब रहस्यमय पदे 
के पीचचे छिपा हुमा है । । | 

अभी संतुलन के आधारका पतानलेगा धाकि संतुलन की संपृणता गौर" 
प्रकेट हो शयी । संपूणेता भी भानो असंपू्णं हो, दसलिए संतुलन की संपूर्णता को 
व्यापक अथे" ग्रहण करम की सरूरत पी । ६स ग्रहण-क्रिया के बादे जो पल्ले 
१३, उसका नाम है, सोन्दरयमोध । यही साहित्य-समीक्षा का स्थायी मानदंड दै, 
विकासस्चील मान्ड भी है! ग्रह विकास देशकाले से निरपेक्ष किस लोकं मे होता 
है, यह कहीं स्पष्ट नहीं फिया गया । वह्‌ प्रयोजभ कौन-सा दै, प्रेषणीयता किसके 
प्रति दै, इनका सूक्ष्म समन्वय विस तरहं होता है, इन प्रष्नीं का भी यहाँ कोर 
उत्तर बही है। हा, प्रयोजनं ओर प्रेषणीयता, सूक्ष्म समन्वय जौर सम्पन्न में 
अनुप्रास-चमत्कार अवेद्य है । 

१६९५० के साल बलिन मे जो प्रेस फार कल्वरल फीडम' हई थी, उसमे 
ममरीकी लेलक जेम्स दी° फ़रेलतेकंलाके बारेमे एके तुस्ला यह भी रखा 
था---दु एकस््लो र दवि नेषर फ़ सेल्फ'('आरम पषति का अन्वेषण) । साहिल 
का एकं स्थायी तत्व गौर निकला, भदष्य की भत्मान्येषी वुत्ति" । अष देसे, 
तालस्तागर कै धार एेण्ड पीस मे स्वाधीनता के लिए हसी जनता फा अदम्य संघर्षं 
चित्रित नहीं किया गथा, वरन्‌ "एक विरा कनषस प्र कितने ही चरिश्र आति ह 
जो अपनी जीवन प्रक्रिया मँ आत्मात्वेषण में तत्लीन दै ।'\ अर्थात्‌ "वार देण्ड पीस' 
उपन्यास क्या है, वैरागियों कां बगीचा है महां अनेक जटाधारी साधु-सन्त परमासन 
भारे ब्रह्मचिन्तनं मे लीनं है। 

यहे ब्रह्मचिन्तन भी कितना सरसदहै कि “एक ही ष्यति अपने भीवमे की 
विभिन्नं घडो पँ विभिन्न स्तरो पर आत्मान्वेषण करता है भौर विभिन्न रीतियों 
से अपने आप को पाता ओौर खोता चलता है 1“ 

यह पढ़कर हंठात्‌ 'भालोघना' के संपादकीय केव याद भा जाते है । विभिन्न 
षदो मे भौर विभिन्न स्तरो पर उनके सम्पादक सन्त साहित्य फी भादा भौर 
त्यो फे अन्वेषण मे तल्लीन, उह निरन्तर परते भौर शोते घलते दै । कभी संतुलनं 
की संपूर्णता व्यापके अर्थं हाथ लगते हँ तो कभी प्रयोजने ओर प्रेषणीयता कौ 
सकषम समन्वय 1 फिर गि्सव्गं का तेप्रशास्त्र हाथ जगा तो 'विधैक पर भाधारितं 
तयाम कै भति मानववादी आग्रह्‌ मंष का णप शुरू हुभा भौर कीं प्ैरेल को 





१. (भ्रालोलना प्तुभर १६५४ सम्पाद्य) । 


सास्य फे स्थायी प्रत्य ११ 


फार्मूला दिखाई वे गया तो आत्मा्वेषण की ततल्लीनता प्रकट हो गयौ [ निःसन्देह 
पाने भौर खोने का यह्‌ काम जितनी रीति्यो से चलता है, उनकी गिनती कलनं 
है । आलोचना! की मोटी जिल्वों का ध्यान करके ही मानो लिखा गथा है, ^"एक 
सी माहीन प्रसार है, जिसमे जितने प्रकार के पात्र हँ उतने ही प्रकारकी पद्तिर्थां 
भौर प्रभालियां है (कीं फ़रेल, कहीं बनंहम, कीं केस्टलर कहीं गिन्सबगे ) भौर 
उल सबके बनीष 'आत्मोपलन्धि' का तथ्य (सम्पादक मण्डली में धर्मवीर भारतीकी 
तरह) उनको वैयक्तिता (षहेमारा हदय हम से अलग जा पड़ाहै गौर हमारा 
दिमाग्र प्याज के छिलकों की तरह उतर गया दै 1"), सजीवता ("इन ए़ीरोी 
भोर्टो पर बरबाद मेरी जिन्दगी"! ) भौर सार्थकता (काग्रेस फार कल्वरसं 
फ़ीडम' जिदाबाद 1} प्रदाने करता दै ।“ 

आत्मोपलभ्धि का यह सूत्र शुरू होता है तोहस्ताय से लेकिन उसकी पूर्णं सिदि 
होती है भगे चले कर--मक्संवाद के सचेत विरोधियौ मे 1 ताह्स्ताप का हवाला 
सफर इसलिए दिया गया है कि साहित्य मेँ माक्तंवद-विरोध की परपरा भापं 
पचाने । फंस मे एक तथाकथित अस्तित्ववादियो का गट है जिस्म “माक्संवावं 
की अन्ध साभूहिकेता के विरुद्ध काफी तीता विद्रोह है!“ लेकिन दुर्भाग्य से यद 
जुट बखुत श्रुद "द्वितीय महायुद्ध में पराजित फसिकी देने है ।'' इस गुट कै नेता 
जां पाल सारे ह । जथ वह्‌ भाक्संवाद का विरोध करते थे, अमदीकी प्रचारक उन्हे 
सूम उछालते थे लेकिन जभ से उन्होने शांति फे समर्थन में लिज्ना-बोलना शुरू 
-किया है, तबे से वे प्रचारक उन्हे फोसने लगे है। आलोचना के संपादक भी सां 
के लिए कहते ह कि इनके पात्रों कौ 'आत्मोपलन्धि कूटी भौर कृतिम-सी प्रतीत 
होती दै ।' सिए शुद्ध आत्मोपलन्धि के लिए सम्पादक व्री गोर धेलते ६-- 
"जिन क्षेत्रो भे चिन्तन-स्वाधधीनता है 1“ “जान स्टीन भेक, आर्थर कोंएस्सर भौर 
दरगनात्सियो सिलोँ स्पष्ट कूप मेँ घोषित कर चुके वँ कि अद्धं राजनीतिक मतवादों 
के बजाय मनुष्य कीं आत्मोपलग्धि केा साहित्य का कै्रीम सत्य ह“ 
ये लेखक कम्युनिस्ट-विरोध भर भमरीकी-युद प्रचारमे काफ़ीनामकंमाचुकेहं। 
यश्चपि उनका युद्ध प्रचार अद्धं राजनीतिक नहीं, पूणं राजनीतिक मतवादं है; फिर 
भी वे यह्‌ कहने से नहीं चृकते कि कथा-साहिर्य का कै्धीय सत्य मनुष्यकी 
आह्मोपलश्धि है । 

षाहित्थ के भूत्य स्थायी है, निरपेक्ष दपते नही, सापेक्ष रूप से, देश कल से 
परे तषी देश काल करी सीमाभौंमे निरंतर विकास करती हृद मानवजाति की 
संधित सस्कितिक निधिकेक्पमें। 

साह्य के मूल्य स्थायी हँ भौर मनुष्य नेः अपने युदीधं विकासक्षम भीर 
जीवने संधषं के बीच ही चन्दे पाया है! आहार, निद्रा, भय ओौर तेधून, पच भौर 
मनुष्य में भमान ङ्मसे है । छप रसः गंध, स्पशं आदि के दन्न्रियषोध मनुष्य 


१२ साहित्य : स्थाभी मूल्य भौर मूल्यांकन 


ओौर पशु मै समान रूप से विद्यमान है लेकिन समान माता में नही, समाने रूप 
पे विकसित नहीं । अपने सामाजिकं जीवनकाल मे मनुष्य जह पद्युओं से 
भि स्तर पर विकसित हभ है, बहा उसने अपने इन्दरियबोध का भी परिष्कार 
किया है । शब्द पर भूर होना, रग-ूप पर रीना उसके विषक का परिचायक | 
है 1 यह विधेक समाजिकं विकास से ही संभव हा है, वरना मनुष्यभक्षी गंगली 
जातिया भी श्रेष्ठ संगीतक्न भौर चिध्रकार पैदा केर देती । 

ल्प भौर शब्दके धिनानतो संसार की सत्ता सम्भवदहै,न साहित्य फी। 
“हनिन्दियों से समन्वित मनुष्य जाति, जगत्‌ नामक अपार ओर अगाध रूप 
समद्र में छोड़ दी शयी है ।""१ मनुष्य गौर प्रति की यह ूपारमक एकता साहित्य 
का मूलाधार है । दन्द्ियबोध का परिष्कार, दन्धियबोधके सहारे कला की सुष्टि- 
यह भटल नियम मनुष्य फे सामाजिक विकास के आदि से चला आ रहा है । मनुष्य 
के दन्दरियवोध मे आदिक्राग्य से लेकर आज तक मौलिकं परिवतने नद्धं हभ । वरी 
कारण है किं निक्ष॑रो का संगीत, वन-पर्वंत की रोभा, मनुष्य का रूप ओौर यौवन 
जैसे हजार साल पषले कवियों के लिये आकर्षक था, वेते आज भी ६ै। मौर मनुष्य 
के हते दन्द्रियनोध का निखार हृभा उसके सामाजिक जीवेन के कारण । उसके 
विकास के कारण यह न्द्ध सामाजिक परिस्थितियों मे सम्द्रव हुमा 
ट लेकिन बह उनका सीधा प्रतिबिम्ब नहीं है। मनुष्य का इच्िधबोध उसके 
सामाजिक विकास के साध भारम्भ नहीं भा. वह्‌ अपरिष्करत हप में उसके साथ 
पहले से धा । एसी लिये उसे सामाजिके परिस्थितियों फा सीधा प्रतिधिम्ब मानना 
ग्रलत दै । साथ ही दस््रियमोध का परिष्कार साम।जिकं विकास-क्रम ही में सम्भव 
हुभा दै, शतलिए बह समाज-निरपेक्ष नही है । 

माक्संवाद मे मानव संस्कृति ओर सभाज-व्यवस्था के परस्पर संबंधों की 
व्याख्या करते हुए इस बात पर गोर विया है पिं संस्कृति सपक्ष रूप से स्वाधीन 
है 1 यह सपक्ष स्वाधीनता का सिद्धान्त मनुष्य के दद्द्रिमभोध की, उसकी सौन्द्ं- 
वृत्ति की बहुत अच्छी व्याष्या करता है । यहे समना कि समाज-ग्यवस्था बदलने 
के साथ मनुष्य की इृन्दरियनोध भी मूलतः अदल जाता है, निराधार "कल्पना है । 
मनुष्य की चेतना भे सनसे व्यापकं स्तर उसके दद्धियमोध का है । उसके धिधार 
बदल जाते है, भाव बदल जति ह लेकिन उसका दन्द्िय-गोध फिर भी अपेक्षाकृत 
स्थायी रहृतौ दै । 

सादित्य ब्द द्वारा, चित्रौ द्वारं मनुष्य को प्रभावित करता है । धसका 
प्रभाव दक्षन भौर विज्ञानं से ज्यादा व्यापक द्सीलिये होता है कि उसका सम्बन्ध 
इन््रिमबोघ से है । उसका माध्यम ही ख्ममय है; कल्पना के सहारे वह तरषु- 


की गरणी रि । प 9) [मि | 
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तरह के रूप पाठक या श्रोता के मन मे जगाता दै । उसकी विपय-वस्तु भी सूप- 
म्यह) वेहू चिन्तने निप्कर्ंही नहीं देता, लीवतकेचित्र भी देता है! दर्शन 
आौर विज्ञति से भित्न उसकी निजी कलात्मके विशेषता जीवन के चिधदेनैमें 
है । इस्ररिये माषसंवाद, फालो के अनुसार साहित्य रचने का विरोध करता है, 
एसा साहित्य चित्रंमय नही होता, उक्तके चित्रो मे सजीवता नहीं होती । उसमे 
केवल जीवेन के निष्कर्षं रहते है, जीवन के चित्र नही । वह्‌ अपनी निजी कलात्मकं 
विशेषतां खो देता है । 

एंगेल्स ने कविं प्लाटेन के वारे मे लिता था, "“"प्लटेन की ग्रलती यहु थीकि 
वेह अपनी बुद्धि की उपज को कविता समता थय ।"* कविता के लिए विचार 
काफी नहीं है--प्लाटेन एक श्रेष्ठ विचारक धा---उसके लिए चिच्रमय कल्पना 
भी चाहिये 

सामाजिक विकासं ओौर इन्द्रियबोध का परस्पर सम्बन्ध दिखाते हए माक्सं 
नै लिखा था¶ "011 (1110 106 ०गिल्लाश्लाङ पणि 01 पला1688 0 
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भनृष्थ के वस्तुगत समृद्ध चिकास से ही यह सम्भव होता है कि उदकी भात्म- 
गत रेच्ियता भ्रशतः विकसित हो गौर भ्रंरतः रची नाय, जसे किं संगीत-पेम, 
रूप की पहचान, मानवीय भोग की क्षमता रखने ' वाली सभी इच्विथां, जो मूलतः 
भानष दइकितिर्यां सिद्ध होती है। 

मनुष्य का दन्दियनोधं भ्रंशतः विकसितं होता है, अंशतः र्चा जाता है । मनुष्य 
की आत्मगत पेद्दियता उसके वस्तुगत सामाजिक जीवने ही विकसित ओर 
समृद्ध होती ६ लेर्विन यह एेल्वियता उसके वस्तुगत जीवन का सीधा प्रतिबिम्ब 
न्टींहै। । 

मनुष्य का दन्दरियवोधं उसके समूचे विकास कां परिणाम है । मावर का कटुना 
है, "पाँच इश्छियों का निर्माण भव तकं के समूचे विष्वं हतिहास कां काम है 1“ 
माक्सं आगे कृते हँ कि भूस से जिसके प्राण निकल रहे हो, उसके सने में ओर 
पच्य के खाने मे क्या अन्तर है, यह कहना कलिनिः है । परेश न गरीब आदमी को 
सुन्दर से सुन्दर नाटक देने का चाव नहीं होता धातुओं का व्यापार केरने 
बालता सिकं उचकी बाजारू कममत देखत है, उनकी सौचिकता ओर सौन्दर्यं 


नहीं । 


| ॥ 
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हस परह जीवन की परिस्थितियां मनुष्य कौ सौन्द्यवृत्ति कौ कण्ठत भी 
करती ई । माबर्ववाद पर अक्सर यह आरोप लगाया जाता है किं उसे उपयोगिता. 
वाव कै अलावा सौन्द्थं से काम नहीं । लेकिन पौन्दयं का विरोधी कौन दहै,वेजो 
करोड़ आदभियों को ग्रीव गौर भुलमरी फे हवाले करके उनकी सौन्वर्यवृत्तियां 
कण्ठित केरदेते यावे जो उनके लिए भी इन्सान फी जवी चाहते है, उनके. 
अधिकारों फे लिए लते ह, उस समाज की रचना करते ह जहाँ मनुष्य की सौन्दर्य- 
बृत्ति कुण्ठति भ होकर परलयित हो सके ? मावर्सधाद को सौन्दर्यं का विरोधी 
समश्षने वाते सज्जेन माक्सं फा यह्‌ वाक्य ध्यान से पटं : 
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("वे इद्धिर्या जो जीषत की स्थूल व्यावहारिक आवश्यकताओं से सीमित हैँ 
शपन्ी सार्थकता बहुत केम कर लेती है 1" } 

मापसवाद एेन्दियता का विरोधी नही &। जघन में भोग आड आनन्व फा 
स्थान दै; साहित्य मे भी उस्तका स्थाने होना चादिए । कवि वेथं कै लिए एगेल्स 
नै लिखा था कि बहु अमेन मजर वशं का पहला भौर सबसे महत्थपू्णं कथि दै । 
फष्लीग्राथ से उसकी तुलना करते हृए एगेस्स ने लिखा था, “रथस मौलि- 
भता, व्यय भौर सास तौर से देन्दरिय उष्लास (सेन्धुभस फ्रायर) भ उसी सामा 
निक भौर राजनीतिक कविताएं फ़राष्लीग्राथ से कही बढ़ केर है ।“ एंल्स ने उसे 
हाने घे भी श्रेष्ठ बतलाया भौर “स्वाभाविक स्वस्थ एेन्वियता भौर शारीरिक 
भनेन्द की व्यंजन मे,“ केवल गेटे को ही उससे अचा दर्जा दिया । 

यद्यपि इन्वरिपनोध मनुष्यों मे प्रायः समान है, फिर भी उसका परिष्कार सब 
भे एक-सा नहीं होता । एसे यु मे जत्र ्ासक वँ अपती देतिहासिक भूभिका परी 
कर पूक्रा हो, यह बात अहत साफ दिलावी देती है फि उसका इन्व्रियनोध अस्वा- 
भाविक ओर अस्वस्थ हो जाता है । एगेस्स ने व्यक्तिमत्तं सम्पत्ति भौर राज्य सतता 
के जन्म का विक्नेषण करते हूए भूनान के शासक वेगे का जिक्र क्रिया है जिनके 
लिषए प्रेम का अर्थं येषते भोग था भौर चिन्ह एसकी भी चिन्ता म र ८ किं 
भोग का विषय नर हैया नारी दासों के स्वाभी उस समय तक अपनी रेतिष्टासिक 
भूमिका पूरी कर चुके थे । उनका भीवने फाषिल, कामचोर, निकम्पे पिलासियों 
का भीवन बण गया था) उनकी दस सामाजिक स्थिति कौ प्रभाव उनकी साहि- 
त्यिक सचि परं भी पडा ओौर वह्‌ विकृत भौर अस्वाभाधिक होती शयी । 

हिन्दी की रीतिकालीन कतित। में नायिकां की भरभार प्रकतिनधर्णम्‌ कै 
नाभ पर चिे-मिटे अलंकार, दरबारों की रु कायर भे हस्म भौर पृक की 
भातिदनारी-- यहु सब सामंती शासक यगं की धिषटतं रभि का पश्ायक है। 

परोप गौर अमरीका फा पूंजीवादौ पगे भाज मध्यकालीन पतितत सामभ्तौ 
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एेच्रियता का प्रतिनिधि जन करर्से भौरभी विकृत करताजा रहा है) नेन 
स्त्रियों का चित्रण, अस्वस्थ काम चेष्टाएं, सैडिञ्म भौर मैसोकिञ्म जरी बीमा- 
रिथ, सनसनी तेज घटनाए, हत्या, उकैती के रोमाचकं वर्णन--पतनदील बश अब 
हस तरह की एेन्वरियता मेँ रस लेता है । उसकी भौर ननसाधारण की साहित्यिक 
स्चिमें एसी दरार पड गयी है जो अब पादी न्ती जा सर्केती । हस रचि के विश्व 
तमाम प्राचीन संस्कृतिं की स्वस्थ परम्पराओं फो अपना आधार वेता कर्‌ जनर्वि 
को विकसित करने का कामं यूरोप का मजद्रुर ब्ग करे रहा &। 

मनुष्य के भागों मौर विचारों का साहेज सम्बन्ध उसके दन््रियमोध सेदै। 
शुक्ल जी ने लिखा दै, “जआरस्भ में मनुष्य जाति की चेतनं सत्ता इन्डियजे ज्ञान की 
समष्टिके रूपमेँ ही अधिकतर रही। पील न्यो-ज्यो सभ्यता बढती गयी हैत्यो- 
त्यो भनुष्य की ज्ञान सत्ता बुद्धि-व्यवसायात्मक होतो गयी है ।“* मनुष्य के ज्ञान 
का आधार भौतिक जगत्‌ मे उसका कर्ममय जीवने उसका एेच्िय अनुभवे ओौर 
व्यवहार है । दन्दरियज ज्ञान के साथ मनुष्य की भाव-सताका भी जन्म होता है। 
समाजः प्रकृति, परिवार आदि के प्रति मनूप्य की व्यावहारिक अनुभूति के आधार 
पर उसमे राग-देष पैदा होता है । भाव भौर दन्द्रियबोध का.घनिष्ठ सम्बन्ध है। 
दुक्लजी के शब्दों मे “प्रत्येक भाव का प्रथम भवथव विषय-बोध ही होता है।" 

भविं का विकि सामाजिक विकासि पर ही निर्भर दै । अपने प्रथम भ्रवयव , 
दद्छियबोध के हप में भाव आदिम समाज के भानव में भी मिलेगा, लेकिन भपने 
परिष्छरत मानवीय ङप म, वह॒ विकसित समाजे व्यवस्था मे ही सुलभ है । मनुष्य 
कं भाव-जगत्‌ उतना व्यापक भौर सार्वंजनीन नहीं है जितना उसका इन्द्ियबोध, 
पर उसके विचा र-अगत्‌ से बहु मधिक ग्यापकं है । रति, घृणा, उत्साह आदि कै 
भाव मागे सभ्यताकेभदिकानसेनच्ननेआ रहे भौर दन्द उचित ्ीस्थामी 
भावकीस्रंज्ञा दी गयी ह। धिन्ञानं भौर दरशन की अपेक्षा सादित्य की व्यापकता 
का यह दूसरा कारण है । व्यक्तिगत सम्पत्ति ओर पितृ-सत्ता के उदुभवके बादसे 
पिता-पुत्र, पति-पत्नी, भाई-बहन, पडोसियो आदि मेँ जो परस्पर भाव-सम्बन्ध 
क्रायम हृएग्ये--जिनका कारण भादिम समाने व्यवस्था के बाद मानव का विकास 
था--वे बहुत कुछ गब भी बने हए है । यह्‌ भाव-जगत्‌ बराबर समृद्ध होता गया 
है ! मिसाल के लिए सुग्रह्यण्यम्‌ भारती, रवीन्द्रनाथ प्रौर प्रेमचन्द मे जो उत्कट 
देशप्रेम मिलता है, वष्ट मध्यकालीन कवियों के लिये दुर्गम था | देशभक्ति की 
भावना का विकास हमारे भये सामाजिक विकासकादहीपरिणामहै। 

कहु सकते है कि' रति.भव मनुष्य में पहले से है । केवल आलम्बनं बदते यया 
६ । प्रेम तो प्रेम, चाहे रंभा भौर उर्वशी सेहो, चाहे शंकर ओर विष्णु से, चाह 


१. फाध्य में श्रभिन्यंजेत्रावाव 
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गंगा ओर गोदाषरी से, चाहे देश ओर जनता से । इस तकं से इतना दी सिद्ध होता 
है कि वेदयपरेम की क्षमता मनुष्य में पहनेसे थी सेरिनं एस क्षमता का उपयोग 
आधुतिक युग की ही विश्ेपता है । यह स्वीकार करना होगा फि हमारा भाव- 
जगत्‌ सामाजिक विकास के साथ अधिक सभृद्ध भौर परित होता गया है। 
लेकिन यहाँ भी अपनी रेतिहासिक भूमिका पुरी कर प्कने वे शासक-वगं भाव-. 
जगत्‌ को संकीणं ओर विकृत ही करते दं । १६बीं सवी कै आस-पास शररोप कै 
नव-जाग रण से पहले वहाँ के सामन्त वरं ने पुरोहितो फी सहायता से कला ओरं 
सरति को रूढ्ियो से जक रक्वा था । उम्हीं दिनों हिन्पी के दरबारी कवियों ने 
जहा चमत्कारवाद, अतिरंजित चित्रण, कृत्रिम भाव-व्यंजना का आश्चयं लिया, 
वहाँ सन्त कवियों ते जन-साधारण के विस्तृत भावजगत्‌ को चित्रित ओर समूद 
किया आधुनिकं यूरोप का पंजीपत्ि वग गपने भावो में कुसंस्करृत ओौर पतित 
दिश्ायी देता है । जनता से भय, भविष्य के प्रति निराशा, कदन मौर खीक्ष, मनुष्य 
से घृणा, नेषी समाजवादी संस्कृति को कीसना--ये आज के पृंजीवाधी भावजगत्‌ 
की विशेषताएं ह । इसके विपरीत वे्ष-प्रेम, संसार की जनता का भार्द्ारा, भविष्य 
मँ वृढ आस्था, आक्षा ओर उत्लास--ये शोषण से लड्तेवाली ओर ने समाज 
र्वनेवान्नी जनता कै भावजगत्‌ फी विदेषतारं ह । वतं मान युग मे साहित्यकार पे 
, आशावाद का एक ठोस आधार है-प्ररीनी ओौर गूलामी के च्विलाफ्र भ्ताका 
संरठन गौर संपरष, एकं विशाल भूभाग में मेहनत करनेवालों के नये समाज की 
रचन। । यह्‌ ठोस वास्तविकता ही इलियठवादियों के अश्ञात" भय का कारण दै, 
यद्यपि उसमे अक्ाते रहस्य जैसी कोई बात नहीं है । पेषे लोग रोने-कोसने कै अलावा 
ओर कर ही क्या संक्रते हँ ? उनके भाव जगतत्‌ फी यही तिच्ेषता दै । 
भव जगत्‌ कौ अपेक्षा मचरुष्य के धार्मिकं, राजनीतिक, आधिक विचार ओर 
जत्दी बदलते ह । पैदावार कै तरीके गौर मनुष्यों के परस्पर भिक सम्बन्धो से 
एका गहरा सम्बन्ध होता है । यही कारण है किं रेक्सपियर या तुलसीदास के 
भनेक विचारों से सहमत न होकर भी पाठक उनके साहित्य मे रस लेता है । दसकं 
यह अर्थं न्ट दै कि साहिष्य मे विचारो की भूमिका गण्य या उसका सौम्यं 
इन्व्रियगोध ओर भावों पर ही निभ॑र है । साहित्य में मनुष्य के विचारो की महृत्व- 
पूणं भूमिका है भौर इसीलिए स्थापत्य, शिल्प, चित्रकला गौर संगीत भे उसका 
स्थान ऊंचादहै। 
 समाज-व्यवस्था के यदलने के साथ, पैदावार का तरीक्षा ओर मनुष्य के, 

आधिक सम्बन्ध बदलने के साथ, उसके त्रिषार भी गधलंते है; लेकिन तयी विचार. 
धाराभो का विकास हवा भँ नहीं होता, वे पह की धिन्नारधासभों से अपने लिमे 
बरत से तत्वं समेट केर वप्ता विकास करती है । मिसाल कै लिए प्रतिकाय 
विचारन मसं ने जर्मन ददन, फरंसीसी समाजवाद, भप्रेजी भर्थसासश् फी अनेकं 
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मन्यताओं को अपनाया, इन सबका मूल्यांकन करफे मानवे ज्ञानकोष को भौर 
समृद्ध किया । सम्पत्तिश्ाली वों ने भी अपनी ऋरंतिकारी पेतिहासिक भूमिका के 
समय एसी विचारधाराओं को जन्म दिया जिनके वहतं से तत्व भाजं भी मूल्यवान 
ह । परम्परा अर प्रगति का यह सम्बन्ध ध्यान में रसना आवदयकं है । हम पुराने 
साहित्यकारो से रच॑ना-कौरल, धाव-सौन्दयं, इद्धियबोध का परिष्कार ही नहीं 
सीश्च सर्केते, उनसे विचारधारा के कैर मे भी बहुत कुछ सीख सकते हैँ । 

प्रत्येक युग के प्रमुख विकारो की छाप उस युग के साहित्य पर भिततीहै। 
देन विचारो से मनुष्य के भाव-जअत का रहुरा सम्बन्ध होता है। कवियों कै 
भावधिध्र, विचारों की ज्योति से दीप्त हो उरते ह । इसीलिए थह प्रषन महत्वपूर्णं 
है करि साहित्यकार का दृष्टिकोण क्या है, सामाजिकं समस्याओं को वह कंसे सम~ 
क्षता है, उन्हं किंस तरह हेल करता है । उच्च साहित्य में महान्‌ विचारो, गम्भीर 
भावों ओर सूक्ष्म इन्द्रियमोध का समन्वय मिलता है, इनका भसंतुलन साहित्य के 
प्रभाव ओर उसके कलात्मक सौन्दर्यं को कम करता है । 

यूरोप भौर अमरीका का पूजीपति वगं आजं बुद्धि के बदले अन्धविश्वासों को 
प्श्रथै देता है, अपनी रोषण-व्यवस्था क्रायम रखने के लिए वह एेसी विचारधारा 
की प्रचार करता है जिसका मूल आधार भौर उदह्‌श्य दै-धोखा । जनता के 
ठग के लिप्‌ बहू सारी दुनिया मे व्यक्ति की स्वाधनता का ठेकेदार बनता है 
जबकि टक्रोकृत में वह करोड़ों को पगार पानेवाला गुलाम बनाकर रखता है ओर 
लाशोंको बेकारी मे मरने केलिए छोड़ देता है। सत्य मे आंक् शुरामेवाली 
वि्वारधारा किसी मे आशा ओर उत्साहं कसे भर सकती है ? दसीलिए उसभ 
प्रभावित लेखकों का मूलं स्वर धुटत, निराशा भौर पराजयका है । 

मनुष्यं स्वतच्त्र हो, स्वतन्घता से रहे, सोचे, लिषे-पहे, मध्यकालीन भाग्यवाष् 
के किंलाफ़ यह वि्ार सामाजिक प्रगति फे साथ-साथ अधिकाधिक जनतामें 
पौलेता गया दै ¡ फ्रीडम फस्टं' (सबसे पहले स्वतन्प्रता) बाले प्रचारक दस 
विशार का बड़ा तमार बाधते है; कहते है, समाजवादी देषो मे इन्धान शूलाम है, 
उसकी. स्वाधीनता कै हिमायती हमं ह । माक्सं ने लिखा धाः 
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प्रेम की परहक्षी आनादी उसके व्यापारनदहोनेमेहै। 

पजीवादी समाज में प्रेम बराभर इपया कमाने का साधन होता है ओर ्सी- 
लिए बड़े-बड़े पुंजीपति उसी परह की तिघारधारयओं को प्रोत्साहन देते दभो 
धन-संचय फी पद्धति काकिसीन भिंसी तरह समर्थन करता षो । समाजवादी 
श्यवृस्धा मेँ प्रेस वैसा बटोरे की मशीन नहीं है, उसका काम धेन्द पदे-लिसे लोगों 
का मनोरंजन करना नहीं है; सावेजनिक दिक्षा के आधार प्र्‌ श्रातं का व्यापक 


१८ साहित्य : स्थायी मूल्य भौर मूल्यांकन 


प्रसार ओौर साहित्य कौ समृद्धि उस्तका उदद्य है। 

मनुष्य के व्यक्तित्व का तिकभरस उसके सामाजिक जीवेनसे ही सम्भव हुआ 
है, इसीलिए व्यक्िति भौर समाज फी स्पराधीनत्ता परस्पर विरोधीन होकर एक 
दूसरे के भआभित है । खोषणमुक्ते समाज मे विकास की सुविधाएं मिलने पर-- 
कागज पर लिखे अधिकारो को अमल में लने की भौतिक सुविधा मिलनै परह 
मनुष्य अपती स्वाधीनता चरितां कर सकता है । संसार के शोपितजेन भाज 
अपने राष्ट्रीय वर्गेगत भौर व्यमित्तगत अधिकारो के लिए संगठित होकर लड़ रहै 
है । उनकी यह स्वाधीनतता-कामना सभी अच्छे लेखकों का सबलं है । 

साहित्य कै शप ओर उसकी विषयवस्तु का बहुत गहरा सम्बन्ध है 1 ये एक 
सरे से एकान्त भिन्न न होकर परस्पर सम्बद्ध, एक दूसरे को प्रभावित करते है । 
कविता कौ भाया, उसकी चित्रमयतः, छन्द-योजना आदि विषयवस्तु पे तटस्थ म 
रह केर उसे प्रभावशाली बनति हैँ । साद्वित्य का शिल्प, उसके विभिन्न ख्य, 
सामाजिक विकाससे दही सम्भव हुए ह, उस पर बहुत कुष्ठ निर्भर हई ।'यह बाप 
अकर्मक नहीं है कि हर प्राचीमे साहित्य मे महाकाव्य सादित्य का मुख्य रूप है 
भौर आधुनिक उद्योग-धन्धों की प्रगति के साथ उपन्यास साहित्य का मृस्यन्र्य 
बन शया है । जनता तक साहित्य पहुंचाने के साधनो भे जो परिवर्धन हपु, उनका 
प्रभावे उस्रकै रूपो परे भी पड़ा । 

साहित्य के कलात्मक सौन्दर्यं का गहरा सम्बन्ध मनुष्य के इस्रिय-वोधसे रै । 
द्तष्ड मे भौतिकवाद का प्रारम्भिक विकास होते ही साहित्यक्ारतर मे कत्वना 
(दृमैजिनेशन) चर्चा फा महत्वपू्णं विषय बन गयी 1 कला कीं विरेषता उसकी 
चित्रमयता भाती जाने लगी । इन्दरियवोध की व्यापक सार्वजनिफता का पत्लेख 
ऊपर हो धुका है । इससे कुच लोगो ने यहं परिणाम निकाला फि साह्य मे चित्र 
सदयं ही सब व्र है । रूप ओौर विषयवस्तु के परस्पर सम्बन्ध की अवटेलना 
करके फेवल रूपं पर जोर देना ह्ासकान्नीन पृजीवादी साहित्यकारौं फी विशेषता 
है 1 लेकिन कूप पर हतना जोर देने परभ वे सुरूप साहित्य न रव सके, उगके 
चित्रो मे बह भव्यतानरपैदाहो सफीजो पहने कै साहित्यकारो मे भिलुत्ी &। 
इसका कारण यहं है कि साहिष्य मे सजीव चिर नाहि, केवल रेखाएं ओर रंग- 
हष नहीं । शुग्लजी के शब्दो म "हृदय की अनुभूति भ्र॑गी &ै, गूर्त खूप प्रग-- 
भाव प्रधान दै, फस्पना उसकी सहमोगिनी 1" हमारे अनेक प्रयोगवादी कवियों कष 
जैसे बेजान भावे है" वैसे ही कुषड़ उतके काग्य-चित्र ह । 

सामालिक परिवतंन के सभय भर्गो की स्म-सम्बशी रवि का भेद्‌ द्यष्ट 
दिल्ञायी वेने गेत ई । रीतिकाल्लीत कवियों का शिष्य एक गोर, सत्र फथियों 
आर छायाव्रादि्ो फा शिल्प दूसरी जौर--शोनो फा अन्तर्‌ स्पष्ट ६) एकमे 
घर्मत्कार ह तो सरे मे सहज सौन्दर्थ ६; एक म महीन पच्चीकारी है तोष्ूसरेभें 
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चित्रो ओर छन्वो मे गरिम, उदात्त भावग्ंजता के अनुकूल सिल्प की भव्यता । 
एक दही छंद की प्रयोगं करते पर भी गति ओर शान्व-संगीत मे अंतर है) 
परिचम के पूंजीषादी लेखक रूप के विचार से भी अब श्ेष्ठ रचनाएं नही दै पति 1 
उनकी त्रिचार शंखला टूटी हुई, चित्र भाव-शुन्य, कथानके जौर चरि सारम॑जस्य- 
हीन, भाषा अस्वाभाविक भौर दुर्गोध--उनके शिल्प की ये विदेषताएं है । इसके 
विपरीतं वे सभी लेश्षक जो अपनी जनता गौर साहित्य की जातीय परम्परया को 
प्यार करते ह, अपनी लोक-मंगलकारी वस्तु के अनुरूप धुन्दर दिल्प का निर्माण 
भी षरे है। 

ऊपर के विवेश्ने से ये परिणाम निकलते है-- 

साहित्य आर्थिक परिस्थितियों से नियमित, होता है लेकिन उनका सीधा 
प्रतिबिम्ब नहीं है। उसको अपनी सापेक्ष स्वाधीनता है । साष्टित्य के सभी तत्व 
समान रूप से परिवर्तनश्षील नहीं ह; दन्द्रिय-मोध की अपेक्षा भाव ओर भावों की 
अपेक्षा विधार भधिक परिवतंनशील हैँ । युग अदलने पर षर्हा वधाते में अधिकं 
परिवर्तन होता है, वहां इन्वियबोध भौर भावजगत्‌ मँ अपेक्षाकृेत स्थायित्व 
रदत दै । यही कारण है कि युग ब्ल जाने पर भी उसका साहित्य हमे अच्छा 
लगता है। यही कारण दसं बात्तकाभी दहै कि पुराने साहित्य की सभी बातें समान 
रूप सै अच्छी नहीं लगती । सबसे यादा मतभेद खड़ा होता टै, विचारों को लेकर, 
उसके बाद भावों को, भौर सबते पीये गौर सबसे कम शन्दरियबोध को तेकर । 
हमारी साहित्यिके रचि स्थिर नत होकर विकासमने है; पुराना साहित्य भच्छा 
लेगता है केकिन उसी तरह नहीं जपै पुराने लोगों को अच्छा लगा था। एसलिए 
मनुष्य अपनी नयी ठचि के अनुभार मये साहित्य का भी सुजन करता दै । 

सामाजिक विकास-क्रेम में सम्पत्तिक्षाली वगो ने एक समय अनिवायं भूमिका 
पूरीकीदहै, फिर विकस-पथमे बाधाबनग्ये है।दो विभिन यृगोँमे अपने 
कभ्युदय भौर हास की विभिन्न परिस्थितियोमे एकही वरं दो तरह के साहित्य 
का पोषण करता है। गूरोप का बही पजीपति वगं जो कभी तकंसंगत ज्ञान, 
ठमक्ति ह्री स्वाधीनता गौर नयी सौन्दर्य-वृत्ति के लिए लङा था, आज एनका शत्र 
हो गमा है, अपनी ही सांस्कृतिक विरासत की मिटाने पर तुला हमा है । विदल मे 
यह्‌ पूजीषाद का ह्वासकाल है भौर श्रमिक जनता का अभ्युदय काल । दस कारण 
आज श्रमिक वग मनुष्य कौ तमाम सास्करेतिकं निधि की रक्षा करना षाहूता दहै, 
पूँजीपति वं द्वारा निमित सांस्कृतिक भूत्यों का रक्षफ भी वही दै जब कि शासक 
गं, आसन्नं मृत्यु से आतंकित होकर, भय, निराशा, प सजय, मानव्ौहि भौर 
हिसा फी वृत्तियों का ही पोषक बनता जा रहा है। हसी कारण सचेत लेश्चक 


१, फाष्य ते प्रनिष्पंलनावादि । 
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सामाजिक विकास की समध्यां के प्रति उगराप्ीने होकर शान्ति, स्वाधीनता, 
जनतन्वर मौर जातीय सस्फृतिक फे लिए संधवं करते है । आज कै युग की परिधि 
म वे अब तफ फे सदित मानव मूल्यो फी रक्षा करते द; इसी मागं पर ` चलकर 
वे हन मूल्यो को ओर भी समृद्ध करके अगले युगो को एक महान विरासत कै रूप 
मे छोड़ ना्येभे । 


२ | माक्सवादं ऋओ्रौर प्राचीन साहित्य 
का मूल्यांकन 


समाजे को समन्नने ओर बदलने तथा रोषणहीनं समाज-ग्यवस्था का तिभ 
करने के विज्ञान का नामि 'माकसंवाद' है। यह व्यवस्था हवा में नहीं बनती; 
प्राचीन व्तरस्था के उपकरणों का महत्वपूणं योग भी उसमे होता है ! इन पुराने 
उपकरणों को बनाने मे विभिन्न वेगो का योग हो सकेता दै; यहु आवद्यक नहीं 
कि ्ौपक-वगं ते जिन नैतिक अथवा कलात्मक मूल्यो का निर्माण कियाहै, वे सभी 
शोषणमुक्त बं फे लिए अनुपयोगी हों । उदाहरण के लिए समाजवादी व्यवस्था 
म प्रत्येक मनुष्य कौ अपने भ्रम के अनुसार-- भ फि अपनी आवश्यकता के अनु- 
सार--फारिभमिक भिलता है । भाक्सं भौर लेनितनने दशे पूजीवावी नियम 
बताया है । रेतिहासिक अनिवार्यता कै कारण शोषण मुक्त मानव भी एस पंजी- 
वादी निथम से अपना पीछा नहीं दहा पाता । यदि आधिक क्षेत्र गे पृजीवादी 
नियम को तुरत टुकराया नरी जा सकता तो साहित्य ओर कला फे क्षेत भतो 
ओौर भी संभलकर कदम रखना आवश्यक होता है । 

प्राचीनं साहित्य के मूल्यांफन में हमें माक्सवाद से यह सहायता भिलती है कि 
हम उसकी विषयवस्तु ओर कलात्मक सौन्दर्य ॑को ेतिहासिकफ दृष्टि से देखकर 
उनका उचित मूल्यांकन कर सक्ते दँ । हमं उन त्वौ कौ पहूधान भक्ते हँ जो 
प्राचीन काले के लिए उपयोगी थे, किन्तु भाजं उपयोगी नहीं रह गए । हेम उन, 
तत्वों को परख सकते ह जो उस प्राचीन युगके लिएभी उपयोगी नहीथे,या 
उपयोगी थे तो कु सम्पत्तिराली लोगों के लिए दही ये ओर जिन्है उस कालकी 
पेतिषहासिकं सीमाएं देखते हृए भी प्रतिक्रियावादी कहा जायगा । हुम विभिन 
मर्यो के निसणि मे विभिन्न वगो की भूमिका देखते है, यह देखते हैँ किं किसी युग 
विकषेष मेँ फिप्षी वर्भे-विषेष की भूमिका प्रगतिशील थी या प्रतिक्रियावाद, ओर 
उसके अनुरूप उस वर्गं वारा तिमित मूल्य जनता कै लिए उपयोगी भे भर्षा 
ह्ानिकर । विभिन्नं बयं एक ही समाज-ग्यषस्था मे रहने के कारण एकन्रुसरे को 
प्रभावित करते है; उनको वेगसंस्कृति को परकषते हए दस परस्यर परभष को 
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भी देखना होता है । 

माभस वाद के अनुसार समाज तथा संस्कृति का विकास सीधी रेखा पर, 
समतल भूमि पर, भवाध रूपमे एक ही दिशा में नेही होता । विकास के साथ 
पीछे हृश्ने का क्रम भी देखा जता दै, सीधी रेखा भौर समतल. भूमि के बदले 
अमरग्तियों ते होकर, विरोधी तत्त्वो की एकता की विषमं भूमि पर भी यह विकास 
होवा है} उदाहरण फे लिए मरुष्य नै जब वन्य-जीषेत छोडकर नामिक जीवत 
विताना भारम्भ करिया तन अनेक नये मूल्यो की प्राम्तिके साथ उसने अगे 
मह््वपूणं पुराने मूहथों को भी छोड दथा । इस सत्य फो एंगेल्स ते व्यक्तिगत 
सम्पति भौर राण्य-सत्ता का उद्भव" नामं की पूस्सक में स्पष्ट केर दिया है। 
मातस मौर एगेह्स्ष साहित्य के उत्कट प्रेमी धे । रेक्सपियर ओर बाल्जक की 
रचनाओं से उन्दँ धिरोष रचि थी 1 बाल्ज्राक फी विचारधारा प्रतिक्रियावादी धी, 
फिर भी १९बरीं सदी कै पूवं भे वह परोप का सबते बड़ा उपन्यासृकार था । 
उसने शासक-वगं ओर सम्पत्तिशाली जनों का व्यंगपु्णं चित्रण किया भौर वहु 
विषयवस्तु दी भो उसकी विचारधारा के विरद पडती धी । एस तरह माक्सं ने 
साहित्यकार के अन्तधिरोधों को समक्षना सिलाथा ¦ उसी पदति से लेमिनने 
तोहस्ताय के विचारो को निष्क्रियत भौर भत्धविद्ासों को प्रध्रय देने वाला कहते . 
हुए उनके साहित्य को प्राचीन न्याय-ग्यवस्था भौर अनेकं रूदिथों फी सबसे तीखी 
भालोचना बताया 

साहित्य बुदि विरोधी सृष्टि नष है किन्तु उसका सम्बन्ध बुद्धिस ही नहीं है। 
वं मनुष्य कफे सचेत चिन्तन का ही परिणाम हीं है; उसका गहरा सम्बन्ध समुष्य 
के उपत्रेतन संस्कारोसे भी होता है) व्यवहार-कषे्र मेँ माषषंवाद संस्कारों पर 
बहते अधिक बक देता है । जो भरभभिलात्-वगं मे उत्पन्न हए है गौर उस वैके 
तस्कारों मेँ पते है, उनके तिंए माक्संवाद फी नौदिक स्वीकृति कानी हीं है, उण्हँ 
पने को आमूल परिवर्तित करना भवरयक होता है जो एक अत्यन्त फलिन 
प्रक्रिया है। माक्संवादी राजनीतिन्ञौं के लेलो मे इसी कारण जनता से एकात्म 
होने, पर्वहारा ददने के साथ सर्वहारा मनोबल को अपनाने पर जोर द्विया भाता 
हि । मनुष्य के पे संस्कार सदा उसफै सचेत चिन्तन से टकरार्ये, यष्ट भावदयक नहीं । 
दोनों मे अन्तिविरोध के बदले परस्पर सहयोग भी हो सकता है । साथदही दोनोंमें 
टक्कर होने पर यह्‌ भावद्यक टौ जाते है कि तेलक कै स्वीक्रुत विष्वा को ही 
नौ हम उसके संस्कारके आधारो पर निमित्त साहित्य का प्रल्यांकनभी 

। 

दस प्रकार समाअ भोर साहित्य का सम्बन्धं प्राचीन सूर्यो भौर पथे भूर्यों 
का सम्बन्धं सीधा. भौर सरल ने होकर संदिलष्ट भौर -पेषीदा होता है। ष 
सत्यं के विपरीत मावर्सवाद के सम्बन्ध ते बाम धारणा यहु ६ : भरालीनं साद्य 
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पोषक वर्गो के हित मेँ उनके चक्करो द्वारा रचा हुमा दै, एसन्निए त्याज्य है; 
साहित्यनसमाज का दर्पण दै, इसलिए पुरानी व्यवस्था बदल जाने पर वेह दर्पण 
भी बेकार हो जायगा; संहारा वभ फे लेखक नया साहित्य रेभे जिसमे पुराने 
मूल्यो का अभाव होगा; इन लेखकों की दृष्टि मे यह्‌ साहित्य कलात्मक सौन्दं 
म धी भराच्रीन साहित्य से भगि होगा । - 

दप तरह की धारणा माकसंवाद से अनभिञ्च कु साधारण साहित्यशप्रेमियों 
ही मे नीं भिलती, उसके दशन माकतंवाद के अनेक पण्डितो मे भी होती है। 
इनकी आलोचना-दैली की एकं विशेषता दै । वे किसी विशेष विचारधारा कै 
समर्थन या विरोध मे बहुत-ते उढरण बटोर लगे; फिर उनके आधार पर वे किकी 
साहिरेयकार को प्रगतिरील या प्रतिक्रियावादी घोषित करदेगे। उदाहरण कै 
लिए महाकवि सूमिनत्रानन्दन पन्त ने सन्‌ १६३८ के लगभग छायावाद के भकार 
से प्रगतिबाह्व की धरती पर उतरने की धोपणा की । यद्यपि बह स्वयं माक्संवादं 
भौर गाधीवाद के समन्वय की बात करतेथे, फिर भी उनके समर्थकों ने उन्दे 
माक्दवादी लेखक कै रूप में ही वैक किया । इसके सिवा माकशवादी या समन्वय- 
वादी होने के साथ पत्तजी कवि भी बने हुए हैँ कि नहीं, इसको ओर "पन्त प्रभति 

“ के पश्र प्रर" के लेलक ने ध्यान्‌ नीं दिया । कविता ने तो षिवार-बृन्य होती है, 

त वह विचारधारा-भाच्र होती दै] विचार में भावके पंख लगने चाहिए भौर 
भावो कै साथ इन्दियबोध को तरलता होनी चाहिए! भाव-चिह्लुलता ओौर 
दन्वरियबोध के परिष्कार के बिन। कचिता क्या ? इनके अभावे हमारे मित्रोंने 
पत्तली की विचारधारा से--जो अपने मँ बहुत उलक्नी हुई भी भी--उद्धरण 
देकर ऽन्हं प्रगतिपथगामी सिद्ध कर दिया ! छायावाद की उमनेब्धिर्यां उनके लिए 
नगण्य थी, दसलिए किं उनमें पन्तजी की-सी विचारधारा का अभाव धा । छाया- 
वाव ने कामायनी” "रामे की शर्वित-पुजा", (तुलसीदास, "गीनिका", दीपकषिखाः, 
(पल्लव '--- ही, पल्लव भी--के रूव मे भारतीय जनता के भावों, विरा भौर 
सौन्दय-बोध क कितना परिष्कृत किया है, सका लेखा-जोलो इन मित्रो के यहाँ 
तहीं था | प्रगतिवाद का पिलान्थासं करे हृए्‌ श्री पिवदानसिह चौहान ने इसं 
सम्बन्ध म 'विश्लात् भारतः मरे लिला था, “इस छायावाद की धारा नै हिन्दी 
के साहित्य को जितना चक्का पहंषाया है, उतना शायद ही हिन्दू महासभा या 
मूस्लिम लीग ने पटटैवाया हो ।“ इस तरह कै-या सारततस् ग्रही किन्तु कोमल 
रली मे लिखे हृए-- वाक्य पद़कर यदि पाठक यह्‌ धारणा बनाएं कि मावर्सवाद 
हमारी संस्कृति का शत्रु है तो समे आर्च क्या ? 

वगं भौर सम्पत्ति से संति का सम्बन्ध जौडुने के णनूरे उदाहरण हमे 
महापण्डित राहुल सांहस्यायन की रघनाथ मँ भिलते है ! उह वेवों मेँ भोजपूरणं 
काव्य तीं मिलता, उन्हे वहां वणभिम-धमे.की प्रतिष्ठा, भार्य-अना्यं खत का 
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सम्मिश्रण भौर समाज की सम्पदा उड़ाने वाते ऋषि भिलते हं । राहुल जी दिक 
ऋषियों का उल्लेख सम्मान कै साथ तभी करते है, नय उन्हं निषिद्ध माि-भक्षण 
का समर्थन करना होता है । दस आवद्यकता के न होने पर उनकी शीली कुछ दस 
प्रकार कौ होती है--“जिन शर्धो मे अदतयन की बात भरी पडी ह भौरजिन 
कपि-मूनियों ने अपने आश्चमं के आस-पास मनुष्य नमधारी दासन्दासियों के 
ऊपर सहक्नाध्िरयो तक अमानूषिक अत्याचार होते देखकर भी अपनी तपस्या भंग 
न की, उनके ग्रन्थ अयूतोद्धार के बाधके छोड़ साधक कँसे हो सकते #( 

वेदों तथा अन्य प्राचीन ग्रंथो मे वणं -व्यवेस्था की प्रतिष्ठा किस सीमा तक 
है, उस युग परं हव तरह की व्यवस्था आर्यक थी मा अनाबदयक, वणे-व्यवररथा 
# अलावा उनमें भौर कौ्न-सी। मूल्यवामे सामग्री है, राहुल जी इसका विष्लेषण 
आवक्यके नहीं समस्ते । वाल्मीकिं भौर कालिदास भी राजामों की प्रसषस्तियां 
गाने वाले कषिये। एक हौ डेल से दोनों महाकवियों का दिकारनफरते हृष 
महापण्डिति तै 'वुप्णंयौधेय' मे लिखा, “फोट ताञ्जुवं नही, यदि वस्मीक्रि 
शुगर्वश के आशित कवि रह हो, जैमे कालिदास चगुप्त धिक्षमादित्य कै भौर 
शुगर्वह की राजधानी फी महिमा बढि ही फे लिए उन्छोनि जातकों कै देक्षरथ 
क राजधानी वाराणसी से बदलकर साकेत या अयोध्या कर दी ओर रामद्के क्प“ 
म कग सम्राद्‌ पुष्यमित्र या अगिनिभित्रकी प्रशंसा की्वसे ही जैसे कालिदास नै 
"रधु! के रधु शौर 'कुमारसम्पव' फे कुमार के नामन से पितापुत्र चगरप्त 
विक्रमादित्य भौर कुमार गुप्त की) ।“ 

हसी न्याय से तुलसीदास का भाग्य-निणंय करते हुए शनी प्रकाचिचेद्र गुप्त ने 
किसी समय लिला था, "हम देसेगे कि वाल्मीकि, कालिदास भौर पुलक्षी मै रधु 
न की प्रशस्तियां गाई भौर राज्य-सत्ता फो भारी सहारा दिया ।" तुलप्ती कै 
साथ सुर को भी जौड्कर उन्होने पूते हए उषमनों से अपने वा्वये का कलात्मके 
सौधं बढ़ते हए अन्यत्र लिखा था, “हम तुलसी ओर सूर फ सामाजिक विचार 
वर्त (विचारे-दर्छनकाजो भरी अधं ष्टो |) को भाज नहीं अपना सकते; उतत 
इतिहास ने भेमथ' भौर 'डोडो' के समानं अजायबधर की वस्तु बना "विया दै। 
` किन्तु जनता कै प्रति उनका प्रेम, उसमे निकटतमं उनफा सम्बन्ध उनके काय्यं 
का जन-सुलभ क्प दि अनेकं तत्थ हमारे लिए भज भी अपत्य द ।" यह भी 
गनीमत है कि भुर-चुलसी में कैम-से-कम जनता ते प्रेम क। अमूल्य प्व शप्त जी 
को भिला। दसं सम्बन्ध में उन्होने भपनी धारणाओं को काफी बदला है, यह 
पल्लेखीय द । | 

किन्तु अन्य 'माक्संषादी' लेक्रों को धलसीरास पे जगत्ता से प्रेम फी भण 
१, विभाग्री गुलामी ¦ प° १६ 


केके 
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सनर्णं हिन्वुभो मँ भी ब्राह्यणो से विद्वेष प्रेम दिज्ञाई देताहै। यक्षपालजीने 
मावसंबाद पर पुस्तक लिली है गौर तुलक्तीदास की विचारधारा का विदतेषण भी 
किया ६ । कबीर से तुलसी की भिन्नता दिखलत्े हुए उन्होने लिखा है, “तुलसी 
का भविति-मागं केवल सवेणं हिन्द जनता की सांस्कृतिक एकता का प्रतिपादन 
करता ६।''१ 

"रामचरितमानस" का भूल तत्त्व क्या है 7 यश्षपाल जी फा कहुन। है, “र्णं - 
ग्यवस्था फे समर्थन, ब्राह्मण फी क्वेष्ठता भौर स्वामीन्वगं के अधिकारो के समर्थन 
को भो स्थान "रामचरितमानस" मेँ दिया गया है, वही उसका मूख्य भंग है 1“ 
हस तरह की गम्भीर व्याख्या यक्षपालजी से पर्देले शं ० रगिय रावव कर चुके थे । 
^तत्क।लीन उच्चं वरं ने प्रारम्भ मे जो तुलसी का विरोध किया, षह गलती उन्होने 
जल्दी महमुस की । रामनाम के प्रताप से जूठन बीनकर खानेवाला तुलसीदास 
अपने जीवन-काल मे ष्ठी उन्ही उच्च वगो कै कन्धों पर शोलमे लगा, हाधी पर 
अदने लग १५ 

अमे करिनिारई यह है कि उस्र समय तो तुलसी उश्च वर्यो के कन्थो पर डेल 
लगा, तैकिन आज यहु भारतीम जनता-- विशेषकर हिन्दी-भाषी अनता--कै 
हूय पर असन जमाये हए है । उक्ते हाये बिना हमारे मित्र जो नथा साहित्य 
रव रै है, उसकी प्रतिष्ठा कसे हो ? खोट दरसल जनता में है, हसीलिए्‌ तुलसी 
को जनता फे हुदय-सिहासने से हटाने के लिए हमारे भित्र भगीरथ प्रयत केर रहै 
है । इस जेता का पहला कमुर यह है : "वे की सवं-साधारण जनता ने 'रभ- 
श्वरितमानस' फो काव्य की अपेक्षा शास्छके स्प मे मधिकं मान्यतादीहै।! 
ओर आलोचक क्माकरते है? वे भी "रामचरित मानेप्न' को एास्व समक्चकर 
उससे अनेक वोहे-बौपाषयां उद्धुत करके उसे ब्राह्यण-धमं का सम्थक-शास्त्र सिदध 
करते हँ । उनके मन में अनेकं प्रश्न उठते है; उस्ते ही हीं है, "हमारे मन भौर 
भस्तिष्क मे उपस्थिते प्रधन सिर उठाए बिना नहीं रह सकते ।“ अतः "रासचरित- 
मानस" को शास्र मानकर उन्हूं उसका विवेधन करता ही पड़ता दै, यद्यपि इसकी 
िम्नेदारे आश्नोचकों पर नष्ट जनता परर है| जनता भी क्या करे ? तहास 
नै एसे अश्षिक्षित आौर अन्ध-विध्वासी बना दिया है । एेत्तिहासिक प्रक्रियाके बारे 
में ग्रदपाल जी कहते है, ““रामुचरितमानस एकं एेतिहासिकं प्रक्रिया के कारण 
दिक्षा की. प्रगति से विहीन सर्वसाधारण की एकमात्र कला-निधि ओौर तैतिक 
शास्त बल गया 1“ यहु कलानिधि सवर्णं हिन्दुओं के प्ले ही पष्ठी; 'सर्व॑साधारणः 

१, नमा पथ" १८५७ के स्वातण््य-संप्राम क्ती पुण्य स्मृति तेः भुलाई- 
श्रगस्त, १९५४७ । 
२. भ्रालोचत ६ । 
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के "सर्वं" मे अस्वेणं हिन्दुभओ-- मुसलमानों की तो बत ही ष्णा ?--कफा कोई 
हिस्सा नही है। 

एत एतिहासिक प्रक्रिया के साथ, जनता को शोषकफों फे वास्त मनाये रखने 
मे, तुलसीदास की कला किस प्रकार सहायकं हर्द, इस पर ध्यान, देकर जनता को 
क्षमा कर देना चाहिए । आधुनिक आलोचना में यञ्चपाल जी का यह्‌ वाक्य स्वर्णा- 
शरो मे भंकित करने योग्य है : "दहा हमे तुलसी के कलात्मक सामथ्यं को स्वीकार 
करना पड़ता है कि 'रामच्ररितिमानस' भाजं भी जनता की बहुत बड़ी संख्या फो 
अधिकार-वचिते करके भी उन्हे सीता की तरह लक्ष्मण की सकीरसे बाधे कि 
मातस की सीमाश पे परे सम्पूणं ज्ञान रावण का प्रभावे दै | 

सीता को लक्षण की खीची लकीर से ब्राहुर निकालने तै यषपाले भी अकेले 
नहीं ह । उनके साथ भदन्त आनन्द कौसस्यायतन भी ह । भदन्तजी मावसंवादी नही, 
बौद भिक्षु है, किन्तु ऊपर कटी हुई संस्कारों की बात याद कफौलिए । अपने उप- 
चेतन संस्कारों के बस परते सहश प्रगतिश्षील है गौर "रामचरितमानस" फा 
विष्लेषण करते हुए उसी भूमि पर पटे द जहां यञ्चपाल जी अपने सवेत चिन्तन 
से शदे है । उन्होने तुलसीदास को ब्राह्मणवाद फा समक सिद्ध करते के लिए 
नया पथ भँ /रमचरितमानस" से बनुक्षल पंमितियों का एक संकलन भरकाध्ित, 
किया था। इस उद्धरणमाला ते जो निष्कः निकला, वह यह फ तुलसीवास के 
स ग्रन्थ मे राम से अधिक ब्रहाणों का महत्व घोषित किथा गया ह ¡ यकषपालजी 
भदन्तली के सदन क्ञान का हवाला देते हुए कहते है, "भदन्त आतन्द फौसत्यामन 
का यह कहना किं "रामवरितमानस" मे राम षी अपेक्षा ब्राह्मणकाही महत्व . 
अधिकं है, न अल्धुक्ति है, न भतिरंजना ।" इसका कारण यष भी है कि चिपक्ष भें 
जो उद्धरण विये गए, उनकी तुलना मे भदन्तजी के उवरण "वंश्भा भँ केषी 
सधिक, सुस्पष्ट, सन्दभं के अनुकूल मौर निधिवाव है” ठेसा लगता है किडउद्वरणों 
की संशया देखकर य्पालजी इतने प्रभावित हए कि उश्डनि "रामचरितमानस 
पठन भी भावेरयक नहीं समक्षा । कथा में उस्तिखित्त किसी भी परिध्थित्ति गौर 
किसी भी पात्र का विदेतेषण उन्होने नहीं किया । 'रामवरितमानस+को शास्त 
समक्षकर.भदन्तजी दारा बटोरे हुए उद्रणों से ही उन्न सन्तोष कर लिया । 

एक चरित्र मौर एक धटना का हवाला यशपालजी ने अवश्य दिया है । 
मेहे चरित्र है शूक का, भौर धटना है राम वारा उसके वध की । मेरे एक निर्ध 
म यह्‌ पकर कि तुलसीदास फी भवित वणं, जाति, धमं आदि के कारण फिसी 
का बहिष्कार नही कर्ती, यद्यपालली ने किचित्‌ रोषके साभ लिष्मा है, ^ठेसी 
अनर्गल बात कहते समय वे राम द्वारा मुकरितफामी शुक के.थध फी बाते भूल 
गए ।'“ चक की घटना उन विदो प्रिय है; इससे भधिक तुलसी ग अण्धे-श्राहाण- 
मेम का-उदाहरण भौर क्था होया ? इसलिए तुलसी फो साथ उनके अकि्न 
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भक्त का धी उद्धार कैरते हए उन्होने पूनः लिखा, “वे यह धूल गए कि तुलसी 
कै मत में श्र्र का वेद पद्ने भौर ब्राह्मण से समता करने की इच्छा ओौरनारी 
को स्वतन्त्रता पाप भौर कलयुग के प्रभावे का मुख्य लक्षण था, जिसके निवारण 
के लिए भगवान्‌ को खड्ग हाथ मे लेना पडा था।' नारी की स्वतन्त्रता के सिल- 
सिले मे यक्तपालजी को यह भौर जोड देना चाहिए किं धोबी की वाते सुनकर राम 
ने पराधीन सीता को वनवासदेदिया धा। या शायद धोनी की बति भुनकर 
सीता को निकालना राम का प्रगतिरीत कायं ठहरता, इसलिए यरपाल जीने 
उसका हवाला नहीं दिया । 

किसी की रचना पदे बिना, सूनी-सुनाई बातो के आधार परया कल्पना के 
वल पर भालोचना लिख देना कोई अदुभूत काम न्दी है। किन्तु नया पथ जसे 
पत्र फे सम्पादकीय स्तम्भ मे देतिहासिकं दृष्टि से तुलसी का भूल्यांकन' के नाम 
पर उपर्युक्त कोटि कै तके अवद्य अद्‌ भूत द । यषटे बात नहीं है किं यशपालजी 
तुलसी का महत्व अस्वीकार करते हों । उनकी दृष्टि में विद्व-सादहिष्य के सौर- 
जगत्‌ म तुलसी एकं विराट्‌ नक्षत्र ह । उनके चिरन्तन भरल्य कला-पक्ष की रसा- 
नुभूतियों मे है । रस भी देलिये कितने है : “सैदव, वात्सल्य, सहून-ग्यंणार, प्रम, 
शोक, सृद्ानुभूति, रौद्र आदि रसो का जा परिपाक उन्होने फिया है, वह अपने 
मे भनरूढा है ।'* परिपाकं से निकलने बाले मुल्य तो चिरन्तन हुए; कु अचिरन्तन 
मूल्य नैतिक भी है । तुलसी ने सण हिन्दु की एकता के लिए जो प्रयत्न क्रिया 
उसका उल्लेख ऊपर हो प्तुका दै 1 वह कम भी महत्वपूणं धा । यदपालजी का 
कहना दै कि “उन्होने राम-भक्ति दारा दिन्चू-संस्छृति की बहु-दैव-पजः का समू- 
च्चय कर हिन्दू जातीय एकता द्वारा ओौर वेद-विहित वर्णाश्चिम धम की संस्कृतिं 
की रक्षा मे सहायता कर बहुत बड़ा कम किथा । ` इसरा काम उन्होनि यह किथां 
कि “उनके भक्ति-मागं ने हिन्द्र सामन्तकषाही को भूस्लिम रामन्तशाही स लोहा 
लेने मे सहायता दी 1" रेतिहासिक दृष्टि से तुलसी का मूल्यांकन करने पर तीन 
तथ्य निकले : तुलसीदास ने "रामचरितमानस' लिखकर चर्ण-व्यतेस्था को वृष 
किया, इस्लाम से हिन्दू धरम की रक्षा की ओर कला-पक्ष मे भशव-सहानुभूतिं 
आदि रसो का षरिपाक किया । इनमे पहले दो तथ्यों को रूढ्विदी आलोचक 
एतिहासिक दुष्टि के बिना भी बहत दिनों से मान रहे थे; यदरापालजी ने इजाफा 
किया है रस-परिपाक के मौलिक चिन्तने मे। 

तैलसीदास की विचारधारा को समन्नने के लिए "रामचरितमानस के साथ 
उनके अन्य ग्रन्थों का भी तुलनात्मक अध्ययन करना चाहिए । 'रामन्रितमानसं' 
में वर्णाश्म-धरम या अन्य किसी प्रश्नं पर उद्धरण एकत्र करने के साथ मूल कथा 
की परिस्थितियों ओर पातरौ का भी अध्ययन करना चाहिए । (रामचरितमानस 
बहत ही लोक्रिय प्रन्थ रहा है, इसलिए उसमे प्रक्षिप्त अदो की सम्भावना भान- 
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कर सतक रहना ्ाहिए । यदि वुलसीदास वणं-व्यवस्था के एसे प्रबल पक्षपाती 
थे त्तो षे पाह न बरेली जति पाति न चहत हौ ।' कहकर भपसी रफ़राई कयो 
देते है ? निश्चय ही उनकी जाति ओर जन्म को लेकर विनं उन छेडता था 
जिसमे कुभ्ध होकर उन्हे "धुत कटौ थवधृत कहौ, राजपूत कही, रुला कहौ कोरु 
आदि िखना पडा था । यदि वे हिषडरू सामन्त-वगं के एते कृपाभाजनथे तो उन्होने 
यह्‌ षयो लिला था : "भाँग फ सवो मसीत को भोहबो शेबे को एकन देवे क 
दौऊ'"। मस्जिद मे सोकर तुलसीदास मुस्लिम समन्तक्षाही फे विश्व हिष्ट 
सामन्तशाही को कैसे दृढ़ कर रहै थे ? उनके रामं यदि ब्राह्मणों $ लिए सुरक्षित 
४ तो बहु शबरी के जूठे वेर क्यों छते ये, निषाद फो कथो ग्ने लगाते थे, उसे 
भरत के समान कथो कहते थे, वानरो को अपता सा क्यों मानते थे 7 गही नहीं 
राम ने गजामिल-जैसे अधमो को भी तार दिया धा ओर तुलसीदास ने ग्येग्य फरते 
हए कहा था, "कौन धौं सोमजागी अजामिल अधम्‌ कौन गजराज धौ बाजपेरई | 
गदि तुलसीदास स्वयो फो पावन समते धे तो जनकपुर मे, मोध्पा पे, घम 
म, सब कहीं राम कै सबसे निकट प्रस ना री-समूदाय फो षयो सच लाते है? रामं 
को देलने के लिए स्तिया आती है, यह उनकी स्वाधीनता फी पराकाष्ट नदी 
किन्तु इससे उवे प्रेम की उत्कटता, जो सामाजिक नियमों की भव ना भी 
कीर देती है, भौर उनके प्रति तुलसी की सहानुभूति भवय प्रषट हाती है। 
यषपालजी इस विषय मेँ कहते है : “पेसी अवस्था मेँ हुम हस वेद कै भरामःप्रामं 
छी द्रीन-से-दीत स्मिमोंकोभी भाबर क्षौर बन्दर कां नाच दे्षने के लिए भी अपने 
हार पर जा जाता देखकर भयो न समक्ष ले किं भब हस देर मे नारी-स्वतन््रता 
कै आन्दोलन की आवदमरकता नहीं रही ।" 
तुलसी की नतिकता फो गर्हगुजरी धताने वाले यदापाल जी स्वयं किस सति. 
कता के स्तर पर श्रालोचना लिखते ह, उपर्थु्त उद्वरण उसकी ओर संकेतं करता 
ट 1 विद्वे-साहित्य फे सौर-जगत्‌ मे तुलसी विराट्‌ तकत्र है, यह्‌ शब्दावली दिखान 
के लिए है । वास्ततिक भावना यह्‌ है कि प्रामनधुगो को राम को देखने भाता भाष 
ओर बन्दर क्रा नाच देलने के सामान है । यह सब एतिहासिक वुष्ठि कनाम पर} 
तुलसी को हमे यवि मापवतावादी कह, उन्हैः भ्राज भी श्रपते शास्ुतिक विकासं 
कै लिए भ्रावश्यके मानें, उन भ्रपने लिए प्रेरणावायक कदे तो हमारे भित्र क्रढ होकर 
कटेते है, कि हेम परुलसीदास को भाज के वृष्टिक्रोण से प्रगिवादी सिद्ध करते है । 
पलसीदाक्ष का सामाजिक दृष्टि्रोण एसा धा या होना चरहिए था कि वे स्रमाजसे 
वरगशोषण भिटाकर साम्यवादी चमाज फी स्थापना के लिए प्रेरणा देते, यहु दाधा 
को$ नहीं करता । यह्‌ दावा भ्रवक्य है कि तुनसीदास सामन्त-वगं के चाकर महीं 
धै, उद धनी बरं मे हाथी परमद बढाया, उनकी भर्भित विप्रवर के लिए ही पष्ठी 
धी, उनकै.दीभव वाल सभी व्रणोंकरे दीोँके लिए दयाश्ु मे, पुनसी ने भ्रषने राम 
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मे मारतीय जनताके धरय, शूरता, सनुत, सास्िक छरोधं श्रादि गुणो का 
चिश्रण किया है, हन्ने "रामचरितमानस तथा कविततवली' में ग्रमीण जीवन 
प्रौ र लोकसंस्कृति के भनपम विध दिये है, तुलसीवासं मानवीय करणा धीर सहा- 
नृभूति के वश्रेष्ठ कवि ई, उन्होनि नारी को देशद्रोही" या 'सनष्यकेषूप' की 
नायिकार्भ्रो के डप मरं नहीं देता, किन्तु उसकी पराधीनता के प्रति वे प्रचेत महीं ह 
भ्रौर उसके भाग्यं से न्दं गहरी सष्ठानुभूति है, वह सामन्ती समाज मेँ जनताका 
उत्पीडन देल चुके थे, स्वयं सह्‌ चुके थे, उनके श्रात्म-निवेदने की करणा का मुख्य 
शोत यही पा प्राजिक उत्पीडनं है, इसलिए वह्‌ जनतां के दृख-ददं के भागीदार है, 
तभी मध्यकालीन निष्कियतामे उन्मि धनुधरी रामसे रावणका नाश्च कराया 
` भौर हमे प्रन्याय का सक्चिय प्रतिरोध करना सिखाया--इन मानवतावादी मूष्यों 
का दावा हम तुलसीदास में भ्रवश्यकेरते है। यशपालजी का वास्तविक कोभ दै 
तुलसीदास को मानवीय कर्णा प्रौर मानवीय सहानुभूतिं का कवि सिद्ध करने 
पर । इसीलिए उन्होने लिखा है : "यह्‌ कहना भी ठीक नहीं है कि तुलसी भक्ति- 
मार्गं के कवि होने के कारण श्रपनी सामयिक एेतिहातिक परिस्थितियों मे मानव- 
वादी भ्रौर प्रगतिकादी थे 1“ भसली बात मह है किं उस समय की परिस्थितियोमें 
मी यशपुलजी तुलसी को मानवतावादी नीं मानते। इसीलिष हन्द कूदियों श्रीर 
अत्याचार के विरुद “मानव-माघ्रकी समता की पुकार भसे रामनुज, फनीर, 
नामदेव श्रौर नानक ने उटाया वह "रामचरितमानस" मरे दिलाई नहीं पडती 1“ 
यही ही, तुनसीदास भरषने समय के मानवबाद केविरोधी भी ये, क्योकि 
यद्पालजी के प्रनुमार “रामचरितमानस में मानवता की उप्त पकार कौ कलियुग 
का पाथ भ्रौर प्रभाव कहकर उसके विरोध के लिए भगवान्‌ की अवतारणा बताई 
गई है ।" इसलिए तुलसीदास मे, मध्यकालीन परिस्थित्तियों को ध्यान में रसे 
हुए, मानयतावाद सजना “रपे जन्म-जातत जातिगतं भविकारों श्रौरं प्रतिष्ठा 
का लोम्‌ भौर भन्ध-परभिमान ही समना जा सकता ३“, दसलिए वूलसीदास की 
नैतिकता “जन्म से जातिगत मिथ्या भ्रहंकार की प्रेरणा प्रवर्य देती है जो शर्मा 
वगं को संतोषं रे सकते है 1“ तुलसीदास के मानववाद श्रौर उनकी तिका सै 
यकषपाल फो, इतनी चिदृहै कि वह्‌ उमके समन को एकं साधारण सरा्दिहियक 
कार्यं मान ही नहीं सकते, उसमे उन्है जातिगत भधिकार, परततिष्ठा का लोभ, मिष्या 
भं कार समे-कु दिलाई देता है । जन तुलसीदास ही मानववाद के धिरोधी द, 
तब उनके भक्त प्रतिष्ठा-लोध्ुप श्रौर जहकारी हों तो भ्राक्चयं क्या | इसा तरह के 
फएपा-कटाक्ष यदापालंजी की एतिहासिक दृष्टि की विरोषता है । 
तुलसी की नैतिकता का सही भूल्याकन तभी सम्भव है जब हमारी आभ को 
भ्रपनी नैतिकता दुष्स्तं हो । यदापालजी तुलसी की रूदिवादी रतिकृता कै भदे 
किस नैतिकता की स्थापना करल चाहते दै ? नारी कौ स्वाधीनतारकै भारे मे नैह 
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लेनिन का हूषानला देकं र लिखते है, “स्त्रीपुरुष का सम्बन्ध शरीर की एसरी प्राव- 
द्यकतार््नो प्रूल, प्यास, नीदकी तरह ही आवदयक दै । समे -मनुष्य की 
स्वतन्त्रता होनी चाहिए परन्तु प्यास लगने पर शहूर की यन्दी नाली मेँ मुंह डालकर 
पानी पीना उचित सही । उचित है, स्वच्छ गिलास में स्वच्छ जलं पीना।' 
यरपालमी ने स्वच्छ जल पीने का सिद्धान्त लेनिनमे वसे ही द निकाला जैसे 
(दमचरितिमानस' मे शब्रुक-वध लेनिन ने क्लारा जेटकिने से अपनी बातचीत में 
इस स्वच्छ जन के सिद्धान्त को ' पुंजीवादी चकलो का प्रस।र' कहा था । उनका 
विचारथा करि “यह्‌ पानी के गिलास का सिद्धान्त पूरी तरह गैर मक्संवेावी है 
भौर हसके अलावा समाज-विरोधी भी है ।"“ इसे समाज-बिरोधी कहने का कारण, 
लेनिन के भ्रनुसार, यह्‌ धा : “पानी पीना बेक्ञक किसी का निजी काम है । लेकिन 
प्रम मे दो जिन्दगियो फा सम्बन्ध होता ४ ओर एकं तीसरी त जिन्दगी पैदा होती 
दै । इससे उनमें सामाजिकता का सवलि उठता है जिससे सभाज कै प्रति कतव्य 
पैदा होता है 1 एक कम्युनिर्ट की हैत्तियत से मुङ्ञे पानी के गिलास कै सिद्वान्तसे 
जरा मी सहानुभ्रुति नहीं है यद्यपि उस पर भेम की तृप्ति क। युन्दर लेषिन लगा 
दुभा है । कभी हो, पर प्रेम की भक्तिमतो नई है, न फम्युनिस्ट 8 1" 

ससे स्पष्ट है किं यकपालजी एतिहासिक दृष्टि पर भाक्तवाद का लेविल नो 
लगा हुमा है, किन्तु उसका माक्संवादे से कोई सम्बन्ध नही है। यक्षपालजी के 
{दक्कर कलवर क एक पात्र कहुता है, “किसी की तृप्ति कवि रवीन्र फ्री कथिता 
मे कामिनी को समीप बैडकर हो जाती हतो किप्ती की साहित्यिक तृप्ति भंगिया 
दाने कौ चर्चा किये बिना तहं होती । क्यो जी, सिर लुजति हुए कोपरेड की भौर 
वैल उन्हमि पूषछा--"क्या दै बह गीत, 'न ताको जोबन सरकारी दै, यके रहो 
जी" ।” नैतिकता के इस निम्नं स्तर पर जीने याते कलाकार तुलसी की नैतिकता 
ते असन्तुष्ट न हो, तभी माष्चयं होगा ।अपनी रक्षा फे लिए उन्होने माक्संवाद का 
दुपट्टा ज्ञलूर गले मेँ डाल लिया है। "पादीं कामरे्च"' कौ ही रोदने का नख-किख 
वणन करते हए यश्षपात जी कहते है, “माधे पर त्यौरी चढ़ा देखती तो एेसा लगता 
वेर सीने मे गडा देगी ।“ "रामचरितमानस" कौ आलोचना मेँ भधृतों फे प्रति 
अपार सहानुभ्रुति प्रकट करने के बादे यद्ापालजी फो इतना अवकाश तटी मिला 
कि अपने किसी उपन्यास मं धे प्रेभचन्द की तरह अदछूतों का चिश्रण करते 1 अ्यूतो- 
द्वार कौ सारी मांगे तुलसीदाससे ही है। "मनुष्य फे रूपः मे मनोरमा अपने पत्ति 
को तलत देकर कष्थुनिस्ट पाटी के दपतर मे आती है, तय “बहुत ये फमरेडः 
अपनी-अपनी जगह छोड़ संकोच से भिमटी जाती ममोरमा को षेरकर्‌ क्षषेष्टो 
गए । उमेश ने गर्न ऊं्ी.कर बहुत जोर से पुकारकर कहा--तो फिर धब |' 
भौर प्रप्साहुने क मुद्रा से हृदय पर हाथ रश किया । यारों ने उमे्च को कपे ते 
के देकर फटकारा--हट पागल ¡ मंग गोला--भाक्षिर को तो भाषा फेर 
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सकता है ¡ "नयु वस है कम (नर्ईयाडी चल रही है)” यश्षपालजीकी 
रचनाओं से दरस रस-विश्चेष के उद्धरण एकतरे किए जाएं तो वे भदन्तजी फी "उद- 
रणमाला' से भी संख्या मेँ अधिक, सुस्पष्ट, सन्दभं के अनुकूलं भौर निर्विवाद सिड 
हों । भानगी के लिए यहाँ इतने ही काफी है। 

इससे ऊपर कही हई बाते का समर्थन होता है । माकसंवाद करितार्बे पदृने से 
ही नहीं आता, किताबें भी च पठकरः पुनी-सुनाई वातो के आधार पर लेनिन में 
स्वच्छ जल पीमे का सिद्धान्त दरद लेने सेतो ओौर भी नही आता । यशपानेजी के 
अपने संस्कार इतने प्रबल है किजोरहै, बहु ओोक्षलहोजातादहै, भौरजोनहीषहै, 
वह्‌ दिखाई देने लगता है। प्राचीन साहित्य का मूल्यांकन करमे से पहले अपनी 
नैतिकता कां मूल्याकन, अने दृष्टिकोण की परतर आवद्यक है । माक्संवाद 
मानवता कै कत्याण के दर्चन टै । वह्‌ संस्कृति के भूल्यवानं तत्वों कां नाश नष 
क्ता, उन्हे संजोकर रखता है । आज के पीडितं जन यदि नये शोषणहीन समाज 
का स्वेप्त हैते है, उसके लिए संधषं करते ह, तो वहू इसीलिए कि पुराने मानवता. 
वादियों ने उन्हँ उस मंजिल तक पहुंचा दिया दै जहाँ सेवे अगली मंजिलका 
सपर्म। देखे । दोषणहीन समाज की स्थापना करने वाला मानवव।द पुराने मानव 
वाद से तिक्छित्न नहीं है, बह उसी की अगली केडी दहै। इसलिए उन पुरामे 
मार्तववादिर्यौ का भूल्यांकन थोडी नग्नता कै साथ करना चाहिए । भव हम उस 
भानववाद को भगेन बढ़ा रहैहो बरनु अपने संस्कारो के कारण अनैतिक 
उच्छ खलता को प्रभ्रय ई रहे हो, तव यह नम्रता भौर भी भावदयक हो जाती 8 । 
जनता कितनी भी शिक्षा की प्रगति से विहीन हो, वह अपनी लोकसंस्कृति से भौर 
पिश्ते सौ साल के संघर्षो से अपी अदम्य श्यक्िति का परिचय दे चुकी है। उसने 
जिस कविं को अपना हृदय-सम्राट्‌ बनाय। है, उसकी आलोचना रा सोच-समक्ञकर 
करली चाद्विए । ओर सबसे आवश्यक बाति यह्‌ दै कि पुस्तके की आलोचना करने 
से पहले उसे एक बार पठ़ लना चाहिए । इस आवश्यक कार्यं के विना एतिहासिक 
दृष्टि बहुत ही खतरनेके साबित होगी । 

द्िंदी मे माक्संवाधी लेक को काम करते हए लगभग बीस वषं हौ गप । 
इस अव्रधि मे उन्हे जित्तनी सफलता भिले सकती थी ओर मिलती चदिए थी, 
उतनी नहीं भिनी । सन्‌ बीस से सन्‌ चालीस तक कै वर्षो को देखे तो उतने ही वर्पो 
मे छायावादी केषियो तथा प्रेमचन्द ओर रामचन्द्र चुक्ल के हाथो हिन्दी-साद्ित्य 
का स्तर बद गया था। उतने ही कान मेँ माक्सवादी लेक्लको की उपलब्धि 
क्या ह ? ये उपलेग्धि्या तेगण्य नहीं है किन्तु उन बीस वर्षो फे साहित्य फी तुलना 
नगण्यही ह इसका कारण क्या? माक्संाद एक नया वैज्ञानिकं दृष्टिकोण 
देता दै; समाअ क्री गतिविधि की समक्षने फे साथ साप्य के सूरत्यांकन के लिए 
भी पई पुष्टि देता है । साथ ही जनता से प्रेम, जतता मै भी सम्पत्तिहीन जनों से 
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गाढ़ी सषठानूभरूति भौर सहानुरतति के साथ उनका भाग्ये मदलने का क्रान्तिकारी 
उत्साहे देता दै । धस तरह सहानुभूति भौर विधारधारा--वोनौ ही मे वृह श्रेष्ठ 
है। किन्तु हमारे अनेकं मावरसंवादी लेखक सहानुभ्रत्ि भौर विचारधारा--दोनों 
ही भे पुराने सरादित्यकारों से पिष्ठडे हए ह । उनका गह पिषछडापन्‌ पुरागे साहित्य 
कै भरल्यांकन मे सथसे अधिके विषाई देता है । 

वाल्मीकि ने अपने महाक में प्रकृति गौर मोनव-चरित्र का चित्रण अनुपम 
गहराई से किया है । उतके राम भारतीय साहित्य मे सक्रिय प्रतिरोध के उवसन्त 
प्रतीक हँ । आक्यं शुक्ल तै तोल्स्ताय पन्थ फी निषिकयता की भालोचना करते हुए 
वात्मीकिके रामको सक्रिय वीर्यो प्रतीक-रूप म सामने रला था। स वरद 
उनका दृष्टिकोण उन ॒माक्तवादी" लेखकों से कहीं अधिक वैज्ञानिक धा, भो 
वाल्मीकि फो शुङ्गवंश का चारण मानते ह । कानिवास सामम्त-वगं के भाधितं 
कवि थे 1 शुक्लजी ने हिन्दी फे रीतिकालीने कवियों की र्वा मे दिखलाया है जि 
इनमें भेक सष्व्ये कवि थे किन्तु वातावरण से प्रभावित हेए मिनावेर्भीने रहै। 
सामन्त-यगं के भाधित कवियों फे परति यह्‌ वुष्टिकोण सही है । कालिदासे, 
देलना चाहिए, कषँ तक सच्ची माततीय संषेदना ष्यंजित हु दै, किस सीर्मा तक 
सामन्त-बगं के प्रभाव से वह कुण्ठित हृ है । यह भी देखना होगा कि उस समम 
का सामन्त-कगं १७-१८बी सदी के सामन्तो की तरह क्षय भौर हास कौ दकौ में 
न भा। यहे सव कौन करे ? आसान तरीका यह है कि "रुवंश' मे राजाभो की 
चर्चा है, श्वल्िए कालिदास को सामन्त-पशं शा चारण घोषित फर विया जाय । 

इसी तरह सन्त-सादित्य क पूर्त्याकन भं ! आसान तरीका य है कि स्तो को 
वो वगो भे बाट विया जाय : निगणपन्धी सन्त, सगुणपन्थौ भक्त । पहले को परगतति- 
सीस माना जाय, पूसरे को परतिक्षियावादी । कवीर से वर्णाधम-धनं फे चिरोधमें 
परक्तियां एकतर की जाये, तुलसी से उसके समर्थन मे । एसे सिय हो जायगा कि 
अपते सभय की परिस्थितियों को वेलते हुए फनीर भगतिषीस थे, तुलसी प्रतिक्रिया 
वादौ । सच्ची मानंवता की पुकार कबीर मुनी गई; तुलसी ने उसे कलियुग का 
पपि भौर कुप्रभाव कहा । फिर भी तुलसी को महान्‌ कष्टना हौ तो उनकी दता फो 
विचारशुत्य वताकर उसमें क्ंषव भीर स्ानूभ्रुति का रस-परिपाक सिद्ध फर शो । 
पता मही तुलसी भँ जब मानवता फी पृकार का ही विरोध भा, तब यह्‌ सहानुभूति 
किसके लिए उमड चली थी ? यदि कहा भाय मर्मावापुरपोत्तम राभ छे लिए, तौ 
यदमलिभी करेगे, "तुलसी की कल्पना मे सवतार की भोव्यकता म्रामन्तशाषी 
रपी विषमता को दुर करते के लिए नहीं अपितु वर्णाश्षम-धमे प्रर भाधिकष 
सामन्तशाही के सम्मूख भा गई विषमनाभों को दरकररमे केलिए धी।" भौमे 
विद्वान्‌ हिष्ठी के प्गतिशी् साहित्य मे कुत्सित संमाण शार" ओर संकीणैत)* 
वदि क ूलोच्छेदे करने मै एङ़ी-बोरी का पसीना एकं फर्‌ भके है | 
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स सीधे तरीके के विपरीत श्युल्कजी मे एक पेचीदा तरीका भिलता ॥ै। 
"हिन्दी-सादि्य का ईतिहास' मे वह्‌ कहते ह कि फव्रीर ने एक ओर तो भारतीय 
वेदान्त का पत्ला पकड़ा, दुसरी ओर निराकार दरवरः फी भक्ति के लिए सूयो 
का प्रेम तत्त्वं लिया.। इस तरह भक्तो ओर सन्तो का दो एकदम भिन्न, परस्पर 
नितान्त विरोधी वगो मे बटवारा खत्म हौ जाता है । उधर “सगरूणोपासक भक्त 
भगवान्‌ क सगुण मौर निर्गृण-ल्पं ज्ञान-माशियों के जिए छोड देता है ।" तुनसी- 
दासं भी कहते ह, “अगुन सगुन बु ब्रह्म सरूपा 1“ कबीर, पुलसी, जायसी भादि 
कवियों मेँ न समातताभों के कारण शुल्कजी ने उन सभी की चर्चा 'भक्ति-कालः 
कै अन्तर्गत की है । इत समानताओं फो देखने से वहं सरल वर्गकिरण खत्महो 
जाएगा । इसलिए यशषपालजी खफा होकर कहते हैँ, "कबीर ओर तुलसी दोनों को 
भवित-मागं फा कवि कहकर एक श्रेणी मे रख देना एतिहासिक भूढता भौर अज्ञान 
ही कहा जाएगा 1“ यद्यपि यहे यक्षपालजी का पहला नेल दै, जिसमे उन्होने 
साहिध्य पर तरिहास की दृष्टि फेंकी है, फिर भी उन्होने अपने इस प्रथमे प्रयास 
मैः जिस आत्मविदवास फा उदुधाटन कतिया है, वह्‌ सचमूच एेविहासिक है । 

, कंन मे सूक्तियां ही अपेक्षित नहीं है, उसमे मानव-जौयन्‌ का सजीव चित्रण 
भी होना चाहिए । कौन मानवता की पुकार सुनता दै, इसकी एक कसौटी यहु भी 
है कि कौम मानव का चित्रण करता है । शुक्लजी के शब्दो मे तुलसीदास “अपने 
ही तके दृष्टि रखने बालि भक्तन थे, संसार को भी दुष्ट फलाकर देखने वाले 
भषत थे 1“ उन्होने 'व्यर्क्त जगत्‌" कै "अनेक रूपात्मकं स्वकू्प फो" सामने रला । 
दरस तरह तुलसी का दुष्टिकोण व्यक्त-जरगत्‌ को प्रहण करता है, उसके अनेका- 
त्मक स्वरूप को काव्य में चित्रित करता है । किन्तु यशपाल, रांगेय राथव, राहुल 
सम्प्रवायं को श्यक्त-जगत्‌ की अस्वीकृति, काम्य से मानव-चरित्रके चिक्रणका 
अभावे ही परभ कलात्मकं तस्व प्रतीत होता है ! 

प्राचीन साहित्य के मूल्यांकन फी यहं पदति--पानव-जीवन के चिवण फोन 
परसेकर सुक्ति-संकलनं फे बल पर कवियों फा भूल्यांकन-छायावादी कवियों की 
आलोचना मे.भी विललाई दी । एसी पद्धति के कारण प्रसाद, निराला, पन्तं भौर 
महादेवी वर्मा फी छायावादी उपलब्धियों का उचित मूल्यांकन नहीं हुआ, कलात्मकं 
सौन्दर्यं से शून्य, भाव-विह्वुलता से शुन्य, ओर सुसंगत विचारधारा से भी शून्य 
"पन्त प्रगति के पथ परः का दतना अभिनन्दन हुभा 1 यह पद्धति हिन्दी फे अनेक 
नप्राक्संवादी' लेको म इतनी दुता से अपनी जड़ जमाये है कि उनके संस्कार्यो 
काभंग बनगर्दहै बै पुराने केवियोंकी प्रषंसाभ्री करेगेतो उपरी मनसे; 
सलिए करेगे कि विवेश फे मापर्स॑वादी लेखक अपने पुराने लेखको की परस्परा 
पर गर्वं करते ह । पिन्तं उभके भीतरी संस्कार कहते ६; ये सब स्वाभी-वरगं फे 
स्थार्थ॑-साधक ये | यही कारण है कि पिशले बीस वर्षो पे माक्तवादी लेखको को 
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जितनी सफलता भिलनी चाहिए थी, वह उण्ह सदी मिली । इसमे न तो माक्स- 
दादीकी हानि होती है, ने वाल्मीकि, कालिदाप्त, तुलसीदास की । स्वयं एन 
लेखको की भवष्य हानि होती है भौर वे हिन्दी लेखक ह, हसलिए एक भीमा तकं 
हिन्दी-साहित्य की भी हानि होती है। इसीलिए सेवा मे निवेवने है, प्राचीन 
साहित्य की नैतिकता की निन्दा करते से पहले अपनी ततिकता का स्पर ऊना 
कीर्जिप्‌, सु्ित-संकलन के बदले भानवे-जीवन के चित्रण पर ध्यान दीजिये, अपने 
सै पहले के आलोको, विशेषकर चायं शुक्रल, का गम्भीरता से अध्ययत 
कीजिए, उस जनता की रसानुभ्रूति को थोडी सहानुभ्रुति से दैक्लिये जिसकी सेवां 
कीरे का भपने व्रत लिया है भौर साहिष्य मेँ भवो, विघारों, इनि य-गोध, कला- 
तके गठन, भाषा की चित्नतमय, संगीत्तमय, अभिन्यञ्जना--इन सभी फा ध्यान 
रक्ते हए उसका भूर््यांकन कीजिए 1 इस मागं पर चलमे से भाप हिन्दी आलो- 
चना-ताहित्य को समृद्ध कर सकंगे ओर वास्तविक अथं मे जनता की सेथा करगे । 
वर्ना पिले बीस वर्षो को देख लीजिए; "तौ दिन चले अद़ाई को" कै हिसाब से 
ही प्रगतिक्षील साहित्य गतिशील होगा । 
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तुलसीदास भारत के श्रेष्ठ भक्त-कवि ह । वे भक्ति-आन्दोलन के निर्माति है, 
वे उसौ भक्ति-आत्दोलम की उपलन्धि है । उनके साहित्य का सामाजिक महत्व 
भक्ति आान्धीलन के साभाजिके महत्व पर निर्भर है, उस्तसे पूरी तरह सम्बद्ध है । 

हस भक्ति-अन्दोलनं की पहली विशेयता यह है कि वह अल्ल भारतीय है। 
देश भभौर काल की दृष्टि पे एसा व्यापकं सांस्कृतिक आन्दोलन संसार मेँ परसरा 
नीं है । ईसा की दूसरी शताब्दी मे ही अन्ध्र प्रदेश में कष्णोपासता के चिल पाये 
भाते ह । गुप्त सज्नाटों के युथ में दिष्णुनारायण-वासुदेव फी उपासना ते अचल 
भारतव्रीप ह्प ते लिया ।* पांचवीं ्षताब्दी ते लेकर नवीं दतान्दी तक तमिलनाड 
" भक्ति-भान्दोलन का प्रभूखं स्नोत रहा । भालवार सन्तो की कीति सारे भारतम फैल 
गयी । कहमीर मे ललदेद, तभिलनाड़ मेँ आन्वाल, बंगाल में चण्डीददि, गुजरात 
मै नरसी मेहता--भारत के विभिन्ने प्रदेशों मे भक्त-कवि लगभग उद्‌ दार वर्षं 
तक जनता कै हवय को अपनी भमरृत वाणी से सचते रद । 

यह भक्ति-भान्दोलन ब्रष्टदेश, भफगातिस्तान भौर ईरान री सीमाभों पर 
जकर सक जाता है, सिन्ध, कदमीर, पंजाब, बंगाल, महा राष्ट्र, आन्ध्य, तमिलनाब 
आदि प्रदेशो पर भक्ति-आन्दोलन की धारा पूरे वेग से बहती है। भक्त-कवियोौ ने 
विभिन्न श्रदे्शो की राष्टीय एकता के सूत्र मे बाधने मे कितना बड़ा काम किया 
था, उसका मूल्य आंकना सहज नष्टीं दै । दके पास राजनीतिशास्त्रं के कोर्दपेसे 
परिचिते सुत्र नहीं थे, भिन्द वे अगे दिनि दोहर हए जनता को एकतेनद्ध 
करते । उण्होति भावास्मक रूप से जनता को एक किया 1 शस भावात्मक एकता में 
मूल्य भाव था धक्ति का] 

उस समथ दैनिक समाचार-पत्र तेहीं थे, साप्ताहिक भौर मासिक पत्रं नही 
थे । प्रचार की सुविधा के लिए रेडियो नहीं था । माज ये सबं साधन दुलभ्रह। 


१. वि भरलासिकल एन, भारतीय विद्याभवन ; पृष्ठ ४९९ । 
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किन्तु षया आजं भारतीय जनता मे--विषेष रूप से जनता के नेताभों मे, उनकी 
पारियों म-- वह भावात्मक एकता है, जो तुलसी के युग मे धी ? यह्‌ प्रदन करने 
से ही धर्ति-आन्वोलन के रष्टरीय महत्व का शन हो जेगा । 

सम्भवतः तुलसीदास के युग मेँ विभिन प्रदेशों के साहित्यकार एक दुसरे की 
विारधाराभों से जितना परिचित भे, उतना आज नती है। इधर विभिन 
भाषभो के साहित्यिक आन्दोलन को लेकर अनेकं शोध प्रस्थ प्रकाशित हुए है। 
नसे थ स्पष्ट होता जा रहा है कि हिन्दी तेथा अन्य भाषां कै भक्ति साहित्य 
म जो समानत दिखायी देती है, वे आकस्मिक नहीं है । वे पतर प्रदेशों कै 
साहित्य से परिचित होते का फल है । 

भक्ति-भान्दोक्षन से जो भावात्मकं एकता स्थापित हृरद, उसमें जितना फैलाव 
, था, उतनी गहराई भी थी । यह एकता समाज फे थोडे से शिक्षि तजनो तकं सीमित 
नदीं धी । संस्कृत के हारा जो राष्ट्रीय एकता कायम ह थी, उससे यह्‌ भिन्त 
धी | सकी जह नगरों ओौर गनो की अपद जनता के बीच गहरी चली गयी थीं । 
यह एकता प्रादेक्षिकं भाषाओं फे माध्यम से कायम्‌ हो रदी थी 1 भ।क्त-आन्दोलर्त 
पएक ओर अचल भारतीयं आन्दोलने था, दूसरी गोर षह प्रदे, जातीं 
अन्दोतन भी था । देश भौर प्रवेण एक साथः; राष्ट गौर जाति धोनों की स(स्ृ- ' 
तिक व एक साय । भक्ति-भाम्दोलन की व्यापकता र सामर्थ्यं कापी 
रहस्यं है 

जो लोग समृक्षते है कि अंगेजों के अति से पहते ष्टा राष्ट्रीय एकता का 
४५ था, उन्हें भक्ति-अन्दोश्न के इस अखिल भारतीय हप पर विचार करना 
चाटुए 

भलि नारत भूमि, भले शल न्म, समाज सरीर भलो लहि कै । 
भो भणं भगवान सथानं सोई धुलती हठ चासक श्यो गहि भ ॥ 

यष्ट उक्ति तुलसीदास कीं है | 

अनेकं विदन मानते हँ कि राष्टीय एकता का ही नही, जनतत्श्र का पाडभी 
अग्रजो नै ही हमे पकाया । भग्रेन ने बति, तो यहां कै लोग संकीर्णं जातिधाद रँ 
फते रहते । हन विद्नों को विचार करना भाहिए, कि भक्ति-आन्दोसन' मे एतम 
गुल वर्जी, ना, म॑हार आदि इत्तर वर्णा के सोग कैसे सिमट भाये । भजकलं 
भ मे गौर साहित्य मेँ कित्तमै अध्यापकं गौर जेस जो प्रिजे्तर 
ब 

सम्भवतः जात्िप्रभा जितनी वृढ आजं है, उतनी नाभवेवं दर्जी, सेना भार, 
भोला महार, रदास त्रभार सौर कीर बुलाहेके सभ॑यमै न धी । भौर भाति. 
गते संकीर्णता जितनी शिक्षित भमो मे &, सम्भवतः उतनी भुर भौर कीर फ पद 
गाने वलिं अपद्‌ जीं मे सही है! वर्णम धर्म शौर जाति प्रथा की जितनी तीव्र 
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आलोचना धक्ति-साहित्य में दै, उतनी आधुनिक साहित्य मे नही है । 

यहाँ पर आपत्तिकी जा सकती है कि मै भक्ति-आन्दोलन को बहुत व्यापक 
अथं वे रहा हँ । भक्तं ओौर सन्त अलग थै; दन दोनो से भिन्न प्रेभमार्गी कवि थे । 
इन समको परक आन्दोलन में शामिल करना अनुचित है! 

सका उत्तर यहं है कि स्वयं भक्त ओर सन्त केवि-धक्तो भौर सन्तो में वैसा 
भेद न करते थे ज॑सा भालोचक करते है । "सन्त समा चह दित्ति मेंबराई । शरदा 
रितु बसन्त सम आई 1' सन्तसभा अनुपम अवध, सकल पुरमंगल भूल । बन्द 
सन्त समातं चित, हिते अनित नहि कोष" तुलसीदास की इन उत्तियो से देवा जा 
सकता है किं सन्तं भौर भक्त वाब्दे उनके लिए पर्थाथवाची हैँ । उधर कबीर की 


उक्ति है-- 
सहं सहज मेला श्ोधगा, जागी भक्ति उतंगा । 
कटे कमर भुनो हो भोरस चलौ गीत के संगा ॥ 
कनीर भरी सत्त ओौर भक्त मे भेद नहीं करते । 


मलिक मुहम्मव जायसी वेद-पुराण भौर भराम घी का आदर करते थे । 
केद-पन्थ जं नाहि चलि, ते भूलि ने भक्ष ।' यह उर्वि जायसी की है । 
` पुराणौ के बारे मे लिल्ला धा, एहि बिधि चीन्हृहू करट गिथानू । जस पुरान महं 
लिखा यान्‌ ।' प्रेम-ज्ञन-वैराग्य-निर्यण-सगुण आदि कै भेदभाव उस समय अवदय 
पे, किन्तु वे सब एक व्यापक भन्दोलन के अन्तर्गत थे । ये भेद उतने महत्वपूर्णं न 
धे, जितने कुछ भालोचकों को आज वे लगते है । 

निराला जी ने भपने अनेक निबन्धो में प्रतिपादित किया है कि गोस्वामी 
तुलसीदास मूलतः रहस्यवादी धे । उनकी इस स्थापना के पीथे यह बोध थाक 
कबीर, जायसी, सुर भौर तुलसी की चेतना का एकं सामन्य स्तर ह । इस रहस्य- 
घाद का सामाजिकं महत्व असाधारण है । यह रहस्यवाद अद्वैत ब्रह्य के साक्षा. 
त्कार का दावा करके अनेक धर्मौ भौर मतों के परस्पर विद्वेष का खण्डनं करता 
भा ! वेह उच्च वर्णो के कर्भ॑काण्डी धमं फे स्थाने पर लोकधमं की स्थापना करता 
था 1 दस लोकधमं का आधार था प्रेम । कबीर, तुलसी, जायसी आदि कवि रहृस्य- 
वादियों के सामने ज्ञान-नेत्र खुलने, आनेन्द से विह्खल होने की बातें करते हैँ जओौर 
स आनत्व को वे मनव-प्रेम से जोड़ देते हैं| 

जायसी ने लिला धा- 

सैमदे द्मसरफ पीर पिधारा । जेहि मोहि पन्थवीग्ह उजियादा ॥ 
लेसा हये प्रेम कर दिया 1 उठी जोति भा निर्मलं हिया ॥ 

जायसी फे क्षान-ने्र सुते; उन्हें जो प्रका विलज्लायी दिया, वहे प्रम का प्रकाशं 

था । तुलसी ने लिखा- 
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शरस मानस मानस धथ चाही । भदक धिबुदि विमल भ्रथमाही ५ 
भग हृदय प्रातद उषछाहू 1 उमगेख प्रेमं अमोद भवा ॥ 
यहां भौ क्नान~नेत्र खुलने की बात है । भो प्रका दिल्लायी देता है, उसभे प्रेम 
परवाह ही उमंगता दै । वही प्रेम की भावात्मक एकता कबीर, सूर, जायसी ओौर 
तुलसी को एक साम्य भवभूमिं पर ला खड़ा करती दै । पुलसी फे उपास्यदेव 
को कप्रकाण्ड नहीं, प्रेम ही प्रिय द। 
रामहि फेवल प्रेम पिपरा । जाति लेड जो मालनिहारा ॥ 
यही प्रेम तत्व मात्तते समाज को एकं सुतर मे बाधनेवाला दै । 
आधुनिक काल मे जड़ अीर चेतन, सगुण ओौर निगूण, ज्ञाने ओौर भक्तिका 
भेद भालोचकों के लिए बहुत भहत्वपूणं हो गया है । तुलसी के युग मे भी इस तरह 
के भेद धे, किन्तु तुलसीदास तथा अन्य कविर्यो का प्रयत्न इन भेधों को दूर केरने 
की भोर था, उन्हे दृढ केरने के लिए नहीं । 
जायसी ने लिखा था- 
परगट गुपुत सो सर बिभ्रापी 1 धरमी षीष्ट न धीन पापी ॥ 
गोस्वामी जी ने इसी के समकक्ष लिला था- 
भगम सगुन इ भर्म सङ्पा । भ्रकथ भ्रगाभ श्रतादि भनूपा ॥ , 
एके बारात देखिय पुक्‌ । पावेक सम शुग ब्रह्म विक ॥ 
निर्मुण भौर सगुण परस्पर विरोधी नहीं है । एक ही सत्ता व्यक्त भौर अग्नं 
दोनो है 1 कबीर की उषित ६ै-- 
भह चेत-अधेत सम्भ दोड भभ रण्या है हिण्डोर । 
तहं भूल जोव जान बहुं शतद् नाहि धिर ठौर ॥ 
कबीर-जायंसी-तुभसी की एक सामान्य वारदानिक भूमि है, उसी के अनुरूप 
नके सारस्य कौ सामाणिक विषयवस्तु मे बहत बड़ी समानता दै । 
भक्ति-आन्दोलन अखिल भारतीय सास्छृतिक आन्दोलन था । इस आन्दोलन 
फी भेष देन थे, तुलसीदास । उन्होने निर्गुण-पम्थियों ओर सगुण-मतावलम्बियों 
को एक किया, उन्होति वैष्णवो ओौर श्रवतो को भिन्नायां । उन्न भषिकतिके आधार 
पर जनसाधारण के लिए धमं को सरल भौर सुलभ बनाकर पुरीहितो के धार्मिक 
एकाधिकार की नडं हिला दीं । तुलसीदास मानवीय करणा फे अन्तम कथि है। 
उनके राम दीनबन्धु ह । सरी गीघ सुसेवकनि, सुगति कीन्ह रघुनाथ ।' निषाद, 
समाजं का परित्यक्त अन्यज, राभ के जिए "भरत सम भ्राता है । वनथासी कोल- 
किशत राम के दसन े प्रसन्न होते ह। आभीर जवन किरात शसं स्वपच्चादि 
सभी राम के स्मरण से मोक्ष-लाभ करते है । तुलसी स्वयं भपते को तिम्नं जभों में 
धामि करके फहते है 
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जाति हीन भ्रध जनम महि, मुकुत कीन प्रस नारि। 
शष्टामंब मने सुख चहेति, एसे प्रभुहि विस्तारि ॥ 

वे नारी की पसधीनेता को पहु्वानने वाले, उसके दुख से द्रषिते होने षाले 

फेवि है । वदी लिख सकते ये-- 
कत विधि सभी सारि जगमाहीं । पराधीन सपने सुल मही ॥ 

जनकपुर, चिषकूट, अयोध्या--सर्वन्र ध्र भौर अन्यो के साय स्त्रियां ही 
सबसे अधिक राम फे निकट रहती द । 

तुलसीदास ते भारतीय समाज के अनुपम चित्र दिये है । मन्दिर में देवीधुजा 
के लिए जाती हई, सीता, शिव का विवाह, वृद्ध दशरथ भौर युवती कंकेयी का 
प्रम, राम का वनवास राम-रावण का युद्ध--परत्यक्ष भौर अप्रत्यक्ष रूप से उन्हनि 
यथार्थं जीवन फे विधिन्ते चित्र दिये 1 इन चिर के साथ उन्होने आदत सभाज 
का भानच्वित्र भी मिला दिया है, लिससे आज तक लोग सली समाज को रामराज्य 
कृते है ¦ 

तुलसीदास की वाणी मूक्षतः पीडित कृषक जनता की बाणी है। यह्‌ वाणी 
अप्रत्यक्षं शूप से विमयपधिका मेँ अपनी अपार वेदना ते हदय को प्रधितत कर देती 
है । कथितावली में प्रत्यक्ष सूप से किसानों के उत्पीडन की चर्वा दै “शत्तीन 
किसान की भिलारी को नं भीसं बलि वनिकं को बनिजन चाकर को चाकरी ।" 

. हसी छन्द मे उन्होने विव्रता को रावण क! है, जो-्सार को दबाये हए दहै। वे 

स्वयं जानति ये फि “आभि बडवागिते बद्धी है आमि पेट कफी।' काशी म महामारी 
का वर्णन दसी यथाथंवादी धारा के अन्तत है 1 

गोस्वामी तुलसीदास ने राम को उपास्य मानकर आस्था का भवन निर्मित 
किया था । किन्तु कष्ट सहते-सहते एक बार तुलसीदास की आस्था भी ङग गर 
थी । उन्दनि क्षुब्ध होकर लिखा था-- | 

कियो न कष, करिवो त कष, किमो न कष्ट, सरिबो ही र्यो है । 

ससे उतके भर्मान्तक कष्ट की कल्पना की जा सकती है । 

भवित-फाहित्य निराच्चाजन्य साहित्य नहीं है यद्यपि उसमे निराशा भी दै । 
यहु स्थापना कि मुसलमानों के स्षासनकाल मे पराधीनता फे कारण लोग भर्ति 
ओर निरा्षा फे गीत्त गाने लगे, अवैज्ञानिक है । भक्ति-भान्दोलन तुकं भक्रमणौं 
से पष््े का है । गुप्त सघ्नाटौ के युग मे ही वैष्णव मत फा प्रसार होता है, तमिल- 

नाड भकिति-धान्दोलन का केन्र दहा, जहां मुसलमानों का शासन नं धा । स्वयं 

अनेक भूस्लिम सन्त ने इसन आन्दोलन मे योग दिया । 

भक्ति-आान्दोलन विशुद्ध देवाभ आन्दोलनं है । वह सामस्ती समाज की 
स्थित्तियों से उत्पन्न हृभा था; वह मूलतः इस पामन्त्ी समाज-ग्यवस्था से 9 
का साहिष्य ह । 
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तुलसी-पाहित्थ एक ओर आत्मनिवेदन भौर विनय का सादित्य है, दूसरी 
भोर वह प्रतिरोध का साहित्य भी है । हमारे समाज पर गोस्वामी वुलसीवास 
का हतना गहरा प्रभाव है करि आं यह कल्पना करना कठिन है किं तुलसीदास 
ने अनेक प्रचतित मान्यताएं स्वीकार करके यह साष्ित्य रचा था । करहु की बेदी 
सों बेटा न भ्याहुब काह की लाति बिगार न सोक -जैसी उ्तियोँषे ही पता 
चलता है कि उन्है कारी जैसे तगरमें तीव्र विरोध सहनापङ़ा धा। वे रामे 
सम्मुख ही विनश्र ओर करण स्वरमे बोलनेवाले कवि द ओरौ के भागे सर 
हमेशा ऊँचा रखते है । जिन्हँ उनकी कविता नापसन्द हो, उन्हें काके कषु 
केलकण्ठ कठोरा" कष्टुकर वे प्ुप कर देते ह । वे आत्मत्याग करनेवाले को सरव॑- 
रेष्ठ व्यविति मानते ह । भक्त के पास अपना कु तदी होता, दसीलिए--"राम 
ते अधिकं राम फर दासा ।' भव भरत चित्रकूट जाते हैँ तब मादल उनके लिए 
षी रीतस छाया करते हैँ जैसी राम के लिए भी नष्टं करते | 

सामन्ती समज के पाहित्य की सबसे बी कमजोरी होती है---मिष्क्रियता । 
तुलेसी का साहित्य निष्कियता का सा्ित्य नहीं है । धनुधंर राम रावणका वध 
करनेबते पुरषोत्तम है । समद्र उनी भिनय मही! सुनता, तन वह्‌ "भयित होम 
न प्रीति" का मत्र सिद्ध करते ह । तुलसी फा साहित्य जीवन की अस्वीकृति का 
साहित्य नहीं है । वे उन लोगो का मज्ञाक उड्ते हैँ जो काम, कोधकेभयके भारे 
रात को सो नहीं पाते-- जा जोगी जंगम जती जमाती ध्यान धरर उरे उर भारी 
लोभ मोह कोहं काम के ।' केवल राम का भक्त चैन से सोता ईै--सोवं सुख 
तुलसी भ रोसे एक राभ के ।' काम, क्रोध, भद, लोभ बुरे है, किल्तु भआव्यकं भी । 
पेद है मर्यादा का । नारद-मोहु रावण की काम भावना अमर्यादित है, पृष्यवाटिका 
मे, कके किकिनि धुनि मे मवन दुन्दुभी सुननेवाले, मन सीय रूपं लुभावनः 
वाले राम का प्रेम मर्यादित है। परघ्ुराम का क्रोध, रावणं का कोध अमर्पादित 
है, सभूद्र पर, रायण परं राम का क्रोध मर्यादित द्ै। भरूरोपके सन्तोकी तर 
तुलसी फो स्वगं का मोहं नहीं है, न उन्हे नेर का भय दै । उनके राम भपमी 
णत्मभूमि को स्वगं सेभरीअधिकष्यारकतेटहै- 

जध्पि सघ कुष्ठ बल्लाता 1 वेद पुरान निदित जग जना ॥ 
भ्रवध सरिस प्रियं भोहि न भोऊ। यह प्रसंग भाने फोड कोड ॥ 

तुलसीदास ने जो राम मे जन्मभूमि का प्रेम, निर्धन भौर परित्यक्तं जनौं के 

\अति गेषं चिभ्रितत करिया है, बह आकस्मिक नहीं है । उनके हृदय भँ जौ प्रेमभमोद 
शः उमगा धा, वेह राम मे साकार हो गया है। उन्न फटा भी था-- जाकी 

भावना जैसी । प्रभ्ु पूरति वेक्ली तिन ससी" तुलसीदास ने भी अपनी भावनां 
राम की प्रेममय, अपार करर्णामय देला है । राभवरितमानस कफे रामं 
भात्मीन, कालिदास, भवभूति अत्य सभी फनियों के रामों से भि है । ने तुलसी 
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कै राम हँ । उनभे हम स्वयं तुलक्षीदास की मानवीय छवि दिखायी देती है । धनं 
फसंणामय्‌ राम मे कहीं तुलसी का च्रुनौती वाला स्वर सूनायी देता &ै-- 
देव दतु भूयंति भट नना । सभबल श्रधिक होह वलव्राना ॥ 
लौं रन हर्माहि प्रचारं कोऊ । लरह सुखेन काल किन होऊ ॥ 
कहीं एनमें तुलसी की परिहासप्रियता दिखायी दैतौ ह । 
राम माच्र लधु नाम हमारा परपु सहित बड़ नाम तोहार ॥ 
लक्ष्मण मेँ यही परिहासप्रियता कुठ अधिक भात्रा में चितित्तिकी गयी है। 
उसी प्रकार उनमें क्रोध की मात्रा अधिक है। विनयपत्रिका के तुलसी कीषाप 
भरत के चरित्र पर है तुलसी गे जैसे षमस्त संसार को सियाराममय देखा धा, 
वैसे ही रामचरितमानस के हर पत्रमे तुलसी के मानस काकुन कुश 
विद्यमाने है] 
पुलसी का कान्य लोक-संस्कृति का अभिन्न अंग बत गया है । उनके समकक्ष 
संसार का कौर भी दूसरा कवि नहीं है, जिसे साधारण जनता ते इस तरह अपना 
शिया हो । उनके नाम के साथ कोई पन्थ नहीं जुड़ा दै । रामचरितमानस को 
लोकश्निथ अमानि $ लिए कोरईसंधबद्ध प्रयास तहीं फिया गया । अपने आप मिथिला 
क गौवों से लेकर मालवे की भूमि तक जनता ने इस प्रस्थ को जयनाया । करोड़ 
हिष्वी्ीषि्यो के लिए धर्मग्न्य, नीतिग्रन्य, काव्यग्रन्थ यदि को है तो रामचरित 
मानस । सका एक अभत्यक्ष सामाजिक फल यह हमा दै कि हिन्दीभाषी भनता 
को संगचित्र करने मे, उसमे जातीय एकता का भाव उत्पल करते में रमचरिति- 
मानस की' अपूर्वं भूमिका रही है। हिन्दीभाषी प्रदेश के जनपदों का अक्तगवि 
तूलसीदासके युगम ही दरो रहा था। इका प्रमाण यह है क्रि उन्होनि अवधी 
ओर श्रजभापा दोनों मे कविता स्वी । श्रजभाषा की रचनाएं ज्रजं तक सीमित नहीं 
रहीं, मवधी की रबनापएं अवध तक सीमित नही रही । इन रचनाम मेँ सूरभौर 
भीरा के पद प्रमूख ह । अवधी मै रामचरितमानस ने उसी कोटि की भूमिका पूरी 
कर । आर्वर्ये की वात है पि भिनं जनपदों के गवो मे तुलसी ओीर भ्रुर को रचः 
ताओंःका भाठ शतान्य ते होता रहा है, उनके कुठ अभिनव नेता ओर बुदधि- 
छीवी अपतते को हिन्दीभाषी क्षेत्र से अलय मानते ह । 
~ भविति-आान्दोलम भौर तुलसी-काव्य का राष्टीय महत्वं यह है किं उनसे 
भारतीय जनता की भावात्मक एकता दृढ्‌ हु । 
भगित-श्ान्दोलन भौर तुलसी-काव्य का प्रादेिक महत्व मह दै कि हनू 
हिन्दीभाषी जनता की जातीय एकता वृढ हुई । 
भतित-जान्दोलन"ओौर तुलसी-काव्य का अन्यतम सामाजिक महत्व ४ दकि 
इनमे देदा की कोटिकोटि जनता की व्यथा, प्रतिरोध भावना गौर सुश्षी जीवन की 
भकाक्षा व्यक्तं हई है) भारत के नये जागरण का कोई महानि कवि भर्वति भौदो- 
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लन भौर तुलक्षीदास से पराञ्खमूख नहीं रह सक्ता । वहु सास्कृतिक धारा रवीच्ध- 
ताथ ओर निराला के साहित्य मे अविच्छिन्न ख्परो प्रवाहितदहै) षएस्रतथ्यकी 
पृष्ट के जिए यहाँ रवीन्द्रनाथ की “सूरदासेर प्राथना' ओौर निराला की भुलसीवास' 
कविताभो का उत्लेखं करना ही यथेष्ट होगा । 


४ भारतेन्दु हरिदन्चन्द्र 
युगान्तरकारी व्यक्तित्व 


आज से पिच्चासी वं पहले २७ सितम्बर, १८८० के 'सारसुधानिधि' में 
यह्‌ प्रस्वावचछपा था कि बाबर हृरिश्चन्् को भारतेन्दु की उपाधि दी जये । 
समस्त हिन्दीश्संसार ने इस प्रस्ताव का स्वागत किया । बादर हरिदिचन्द्र सदा के 
लिए हिन्दी भाषी जनता के भारतेन बन गये । इस उपाधि का जो मूल्य धा, वह 
नोबेल फुरस्कार से बढ़कर था । यह जनता की दी हई उपाधि थी । यहु उपाधि 
सरकार भ्रौर उसके समर्थकों के लिए चुनौतीके रूपर्मेथी। सरकारने राजा 
शिवप्रखाद को सित्तारेहिन्द अनाथा; जनता ने हरिव को भारतेन्दु बनामा । 

हिन्दी सादित्यकारो भौर हिन्दी-परेमियों का जैसा प्रेम भारतेन्दु हरिश्च ने 
पाया, वसा प्रेम हिन्दी के दूसरे साहित्यकारो को नही मिला । अन्य भाषाओं मे 
उनसे बड़े कलाकार पैदा हए दै किन्तु पूणं चन्र की तरह जन-समूद्रमे प्रेमका 
ज्वार उटानैवाला व्यवितत्वे उन्हीं का था) दसकेदोकारणथे) एक तो यहि 
उन्होभे वेदा ओौर प्नमाज की महान्‌ एतिहासिक अवश्यकता को पहचाना गौर 
उसे पूर किया । दुसरा मह किं उन्होने जो कुष्ठ किथा, वह्‌ निस्वार्थभाव से, देक 
मौर जनता के लिए, हिन्दी भाषा भौरं साहित्य के लिए; अपने अहंकारं की तुष्टि 
कै लिए नटी, अपना वन्वन-अभिनन्दन कराने के लिए नहीं । 

भारतेन्वु से पहले साहित्य मे खष्ी बोली का वहु कूप लिकसित हुआ भधा, 
जिक्े हम उद्र फते है । कुछ लोग से हिस्र भौर मुरिलिम संस्कृतियों के मिनन 
का प्रतीक मानते है । यदि ेसा होता त्तो बंगाल ओौर महाराष्ट के हिन्द्रू-मुसलमाने 
उदू ही बोलते, बेगला-मराठी भाषाओं का ण्यवहार न फरते । | 

भारत मेँ तुर्की, पतो आदि भाषाएं मोलने बाली जातियों के लोग आये भौर 
बस गये ! कदमीर, सिन्ध, बंगाल आदि प्रदेशों मे उन्होनि वहीं की भाषाएं भप 
नायी । हिन्दी कत्र मे मलिक मोहम्मद जायसी, रसखान, रहीम आदिमे यष्ट शीं 
प्रचलित साष्टित्यिक परम्पराओं को अपनाया । उस समथ उत्तर भारत कै. पुससः 
मान दम बातत का इन्तकार न करते रहै थे कि भुर्तर्का जयान का जत्मृःहो जपे 


४४ साहित्य : ध्थायी मूल्य ओौर भूर्याकनं 


तब हिन्दु से वातलिप आरम्भ करं । 

मुगल सान्नाज्य कै परतनक्राल मे खडी बोली कै साहित्यिक रूप उदु का 
विकास हृभा । इसं भावा का ढांचा सड बोली का था, किन्तु साहित्य कौ उश्च 
शब्दावली के लिए उमे केवल अरबी भौर फारसी को अधार बनाया था। 
उत्तरमदेद मे तो मुसलमान चौदह फीसदी के लगभग ही धे ।' बंगाल में जहां वं 
लगभग पचास फीसदी थै, वहां ठेषी बंगला का विकासि न हुभा, जिसकी उच्च 
साहित्यिक शब्दावली केवल अरबी-फारसी से ली गयी हो । उदं का विकास भारतं 
की समस्त भाषाओं से भिन्न दिशामेहो रहाथा। 

बहत से उद्र प्रेमी मित्र यह्‌ मानते भावे है कि हिन्दी-आन्वोलन साम्भदायिक 
आन्दौलन था उसने उस मिली-बूली भाषा के प्रसारमें भारी स्कावटपेदाकीः 
जो पदठ़-लिखे हिन्दुभों भौर मुसलमानों के ग्यवहारमे अततीथी। इस तरहकी 
धारणाएं आजं भी प्रचलित है गौर वतमान भाषा सम्बन्धी समस्याओं से उनका 
गहरा सम्बन्ध है । इसीलिए भारेन्दु का एतिहासिक महत्व समद कै लिए उस 
सेमय की परिस्थितियों पर विचार करना भावशष्यक है । 

फारभी उत्तर भारत मे लगभग छह सौ दषं तक राजभाषा रही 1 दिल्ली के , 
मुसलमान बादक्षाहं अपने धरो मे फ़ारसी न बोलते थे । फारसी उनकी मातृभाषा 
न थी} मुगल साज्नाज्य के संस्थापक बाबर की मातृभाषा षुर्की धी । बर्की या 
प्द्तो बोलने वाने बादवाहों ने फारसी को वैते ही राजभाषा बनाया, जसे वर्तमान 
शासक वगं ने--पस्कितिक प्रभावे के कारण-अग्रेजी फो राजभाषा बना 
र्ना है। | 
मुसलमान शासको की मातृभाषा फारसी थी, यह समना उतना ही बश 
भरम हैः जितना यहु समभना कि वतमान शासकीं फी मातु या पितुभाषा 
भ्रग्रेजी है| 

ईरातिर्यो ने कभी भारत को नहीं जीता । अर्ब ने कभी दिल्ली पर अपना 
पण्डा नहीं फहराया । फिर भी यह धारणा बहुतों मे फली हई 8 कि बाहरमे णो 
मूसल्नमान भये, उनकी मतुभाषा फारसी धी । 

फ्रारसी के सैकड़ों शब्द न केवल हिन्दी मे वरन्‌ षंगगा, मराठी, गुजराती 
आवि भाषाओं मे धुलमिन गये । इसका कारणं यह तहीं भा कि आम मुसलमानों 
के भाषा फारसी धी । कारण यह था फि फारसी राजभाषा थी । नौकरी के लिए 
हर हिन्दु -मूसलमान के लिए उसका न्नान जरूरी धा । फारसी के ज्ञान से मनुष्य 
विद्वान सभा जति धा, समाज मेँ उसका भादर होता था । फारसी जानने वाले 
सगं गैः ज्रव खड़ी बोली मै सा्ित्य-रवना की, तो स्वभावतः उसने पच्च शब्वा- 
बली रूसी सेली। जौ क्षेत दिल्ली पते धरये, वहाँ फे साहि पर फारसी धष्दा- 
वली का श्रभाष फम्‌ पड़ा । जो साहित्य दिल्ली भौर त्रखनेअ मे रथा गया, उसमें 
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फारसी शब्दावली का आधिक्य रहा । 

क्या ठसी साहित्यिक भाषा, जो अयनी उश्च शब्दावली केवल अरबी-फारसीं 
से लेती हो, उज्जैन, पटना ओर दिल्ली के बीच फैले हुए विशाल प्रदेश की सामा- 
जिंक-सास्ृतिक आषिश्यकताण पूरी केर सकती थी ? 

सम्भे है, शहर के उच्च वर्गं अपनी आवर्यकताषए' इस साहित्यिक भाषा तै 
पूरी फर लेते । किन्तु ब्रज, अवध, बुन्देलखेण्ड, भोजपुरी प्रादि क्षेत्रोके गोम 
एक हसरी तरह की शब्दावली का प्रचार धां । यह शब्दावली मिलती है राम- 
चरितमानस मै, सुरं ओर मीराके पवो मँ, विहारी के दोषो मे, देव-म्तिराम-पद्या- 
कर के सर्वया-कवित्तौ मे, कबीर-जायसी-रहीम-रसखान-आलम आदि मुसलमान 
कवियों की रचनाभों मे । इनकी शबष्दावली गालिव, हकबाल की साहित्यिक 
कन्दाहेली से भिन्न है। तुलसी-सुर की साहित्यिक शब्यावली के हजारो अब्द 
बंगला-मराटी, मे मिलेंगे, उव्‌ में वे मतद्कं है । 

यदि उदू वास्तव मेँ भूस्तर्का जब्रान होती तो कों सवित उसके मुकाबले में 
हिन्दी छे प्रठिष्ठिति न केर पाती । आधुनिक हिन्दी के समर्थं आन्दोलन का रहस्य 
यह था फि एक ओर साहित्यिक हिन्दी तुलसी-पूर-रसलान की परम्परा से उम्बद् 
थी, दरी ओर वह जनपदीय बोक्तियों के बहूत नजदीक धी । 

आधुनिक हिन्दी के जन्मदातार्भो ने अपने को दस संकीर्णता से षाया किं वे 
फ़रारसी के प्रधलित कषब्दों को अपने गद्य से निकाल देँ । भारतेन्दु प्रतापनारायण 
मिश्र, बालमुकरुन्द गुप्त आदि उर्व्‌ के अन्छेज्ञाता थे, उवं मे जब-तब लिखते भी 
धे ओर उनके हिन्दी गद्य म फारसी कै सरलं शब्दों फा बहिष्कार नहीं किया 
गथा । बीसवीं सदी फे हिन्दी गयको संवारमे मँ भषायं महावीरपरसाद धछिवेदी 
का महूत बडा हाथ था। उन्होनि अपनी भाषा-तीति के बारेमे श्री कालिदास 
कपुर को १५ फरषरी सन्‌ "१८ के पथ में लिखा धा--'श्ररनी-फारसी के जो रब्द 
प्रचलिष है, खन्द हिन्दी दह के शब्द समभता हँ । मेरे लेख हस बाते के प्रमाण दह । 
पहले लोग निन्वा करते थे । कहते थे, यह हिन्दी को बिगाड़ रहा दै । पर अव 
नहीं बोलते"। ओर लोग भी सरस्वती की अव सकत कृरने लगे है 1" 

हिन्दी के तमाम समर्थं साहित्यकार द्विवेदीजी की इसी उदार नीति के अनु- , 
गामी रहे ह 1 इसीलिए हिन्दी भ्रान्दोलन को साम्प्रदायिक कहना इतिहास के सार 
अन्याय करता है । 

भारतेन्दु इस आन्दोलन के जन्मदाता धे । 

हिन्दीभाषी प्रदेश की जनता के सांस्कृतिक विकास के लिए यह नत > कंथा 
िं यह एेसी साहित्यिक भाषा का प्रसार हो, जो जनपदीय बोलियों के त्रिकट हो, 
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जो भ्र भौर तुलसौ की साहित्यिक शब्दावली क्रो अपने मेँ समेट ले, जो अपना 
विकाप बंगला, मरादी भादि फी तरह्‌ संस्कृत के सहारे करे, मो उर्व शब्दावली 
कै लिए एकमात्र फारसी पर निर्भरनदहो। 

भारतेन्द की भाषा-नीति इस रेतिहाक्षिक आवरयकता के अनुषूल धीं । 
इसीलिए उन्हे अपने काय मे इतने शीघ्र सफलता मिली । उन्होने लिला धथा- 
"हिन्दी नयी चाल मे ढली, सन्‌ १५७३ ई० |“ 

१५७१ को अभी सौ साल भी नहीं हए । जैसी बहुमुखी, अप्रतिहतं, विराद्‌ 
परगति एकं शताब्दी मेँ हिन्दी ने कीदटै, वसी प्रगति संसारकी श्षायदही किसी 
भराषातेकीदटो 

आज सै सौ वषं पृते हिन्दी की परिस्थिति बित्करूल भिन्न थी । हिश्दीमेन 
उत्लेसतीय गद्य था, त पद्य था । ब्रजभाषा, अवधी, मंथिल आदिमे उच्तकोरि 
के प्र्ुर साहित्य था । यह भी हिन्वी का साहित्य या, दन्द के व्यापक अथं में । 
कितु खद्गी बोली हिदी षराहित्य का समथं माध्यमन बती धी । श्रप्रेजों ने कचहरियों 
मँ फारसी की जगह उदु का चलन कियाथा) गाव से लेकर श्र तककोर्दभी 
सरकारी काम उर्द्‌ भ्रग्ेजी की जानकारोकेमिनात दहो सकताधा | त्रिटिक्ष सर- 
कार एूट डालो भौर राज करो की नीति के अनुसार भत्पसंख्यकों को बदा देती ` 
थी । वह्‌ हिन्दी कै प्रसार में श्काव्दे डालती धी । उदु-परेभी सादित्यफार नयी 
हिन्दी को अपने सिए बहुत बड़ा खतरा समते थे । नके अतिरिषतं हिन्दी के 
रद्िवादी साहित्यकार परानी काब्य-परम्पराभों से चिपके हए थे। वे भाधु्िक 
हिन्दी मेँ गद्य के विकास के प्रति उदासीन थे । 

भ्रारतेल्ु ने दनं तभोभ बाधाभो परे विजयं पायी } रउर्होनै अपनी व्यपितिगत 
सम्पत्ति हिन्दी की सेवा मे लगा दी । उन्हनि "कविचनसुघा'हुरिदचद-चन्दरिका', 
भादि पत्निकाए निकाली । बनारस को के भनाकर उन्होभे साहित्यकार का 
विशाल दन तंयार केर लिया । उनकी प्रेरणा पे अनेक कैन्द्ो से तये पत्र निकलने 
लगे । भारतेन्दु युग के लेखको ते जनता में हिन्दी प्रेम जाग्रतं किथा, बड़े ही अध्य- 
वेसाय भौर लगने से उन्होने हित्वी गद्य को संथारा भौर हणारों नये पाठकों तक्र 
अपना साहित्य पहैवाया । उनकी साधना अमर है 1 उसी साधना फे बल्ल पर आज 
हिन्दी हमारी जातीय भाषा है । सरकार ओर राजभीत्तिक पारो के नेता कुष्ठ 
कह, भारत के जनसाधारण की व्यावहारिक राष्टृभाषा हिन्दी ही है । 

% भारतेन्दर, की .हिन्वी आदं हिन्दी मनी जाती थौ। उनके समकालीन 
मेलकं मे बालकृष्ण भहु, प्रताणनारायण मिश्च ओौर राधाच्तरण गोस्वामी जंभे 
। ये स्थतन्परवेता, प्रतिभा के धती, इसरो फा' लोहा न मानने बाते सादि 
पकार.  भारतेन्वु कितने बड़ नेकं थे, इसका सबसे बेड़ा प्रमाण यष कि 
इस युग के.महठान्‌ सादित्यकार उनकी पच ली को भावष भानत धे । 
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उस गद्य मे अक्सर दाहरी नफासत की कमी है । उसमे भदेसपन है, 'सियनि 
मुहावनि दुट पटोरे' का मजा है । जिन्दादिली मे उसका मुकाबला नहीं है 1 नींद 
से उठने वाली एके नयी जाति का जयधोष उसमें सुनाई देता दै । 

भारतेन्वु ने कृविता।, नाटक, उपन्यास आदि साहित्य की सभी विधार्भो पर 
ध्यान दिया । इन सनम उस्र युग की अपनी, साहसम की सबसे विकसित विधा 
है--निषन्ध । भारतेन्वु ओौर प्रतापनारायण मिश्रके निबन्धो का ख्य श्रंग्रेजीकी 
देन नहीं है । वह्‌ हिन्दी की अपनी सहेज विकसित विधा ३ । 

गद्य फी जो विशेषताएं निबन्धोमेंदहै वेनाटकोंमे भी मिलती दै । विकतेष 
रूप से प्रहसनं मे व्यंग्य गौर हास्य सुब निखरा हृभा ह । 

भारतेन्वु ने नाटक पर एक विस्तृत निबन्ध लिक्लकर आधुनिक हिन्दी भालो- 
चना को जन्म विया । 

भारतेन्दु हुरिदधन्द्र केवल साहित्यिक हिन्दी भाषा के निर्माता नहींथे, षे 
आधुनिक हिश्ी साहित्य के निमति भी थे । उन्होनि ब्रजभाषा की पुरानी कविता 
मे नयी जान डाली । उनकी श्चुगार ओर भविति की रचनाए" पुराने कवियों की 
स्वना से होड करती हैँ । उन्होने खड़ी बोली मे भी अनेक पश्च रचे । इनमें 
उनकी लावनी सबसे सफल है । साहित्य को उनकी दैन है : राष्ट्रीय विचारधारा । 
"भारतवर्षा" जैसे नाटकं भ, 'जातीय संगीत" जते निबन्धो मे उन्होने देश की 
दशा पर ष्यातें केन्द्रित किया है। 

दस प्रकार उन्होने साहित्य की विषयवस्तु मे युगान्तकारी परिवतंनं 
किया । भारतेन्वु घर में बेठकर मात्र मनोविनोद के लिए साहित्य रचने वाले जीष 
नं थे । उन्होने कलकत्ता भ्रौर पुरी के अलावा हिन्दी कषेत्रके गविकीयत्रा भीं 
की थी । उन्होने खान देशा के बाढ़ पीडितो से लेकर परस के दुखियों तक के लिए 
चन्दा हकट्ढा किया था । वे स्वदेशी के प्रथभ प्रचारकोंमे थे। बंग-भेग शौर 
गांधी जी के आन्वोलनों से बहुत पहले उन्होने एेसी संस्था बनायी थी, जिसके 
संदस्य स्वदेशी वस्त्रों काही व्यवहार करते थे। वे मेलों मे जाकर नाटककफर 
सकते थे, ब्रे अनता के ओीश्च भाषण देते थे । इस जनम्पकं के कारण ही उनका 
साहित्य इतना सजीवं है 1" 

भारतेन्दर कौ लोकप्रियता का कारण यहहै किं रन्होने समाज ओौर धाः 
छी आवश्यकतां को पहचाना, उन्हें पुरा किया । उनकी लोकप्रियता का 
कारण उनका ष्यकितत्व है, चन्द्रमा के समाने प्रकाशमय, दूसरों के सामने अपने 
कलंक भी प्रकट कर देने बाला । यह बात जग जाहिर थीकि वे मेधावी भौर 
भल्लिका के प्रमी है । उन्होने भपनी प्रेमिका के बनाये पो को अपनेसँ 
स्थान दिया । वे रईस घरानेमे पैवा हए थे, सर्चलि स्वभावे के छ उतेबी गरं 


्रतिशषा प्रसिदध थी--“स धन ते मेरे पूर्वो को खाया दै, भब तै दते ताजंगा 14. 
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वै प्रसिद्ध सेठ अमीचन्द के घराने मेँ पैदा हुए थे । उभके पिता ओर पितामह 
शगरेजो के विदवासभाजनं थे । "कु आप वीती छख जगश्ीती' म उन्दने अपने 
यहाँ कै मुसाहवों का हस प्रकार चित्रण किथा है-- 

"कोई केहता धां आपतते सुन्दर संसार मे नदरी, कोई कसम खाता धा, आपस 
पण्डित मने नहीं देखा, कोई वैगाम देता था, चमेलीजानि आप पर मरती है, 
भाषे देखे विना तड्प रही है, कोई बोला, हाय ! आपकी फलानी कविता पदृकर 
शतं भर रोते रहे ।“ 

एस वाताषैरण से ऊपर उठमा,.प्राघीन रूढ्या तोड़ फर नये युग के अनुकल 
साहित्य रचना अपूर्वं चरि वल से ही सम्भव.था। भारतेन्दुं ऊपर से बड़े 
कोमल धे । उनमे चरित्र की असाधारण दृता थी । सीलिषए वे दतना काम कर 
सके । 

वे अंग्रेजी फे अलाथा बंगला, उर्दू आदि अनेकं भारतीय भाषाएं अच्छी तरहसे . 
जानते थे । उनमें षान की अदम्य पिपासा थी। उन्होने भाटक से तेकर पुरातत्व 
तकर अनेके विषयों पर कलम धमायी धी । उनके जो नाटकं, पद्य भौर निबन्ध 
संकलित किये गये ह, उनक्रा परिमाण काफी है । किन्तु दनसे बहुत बड़े परिमाण 
म उनका षह गर्य है, जो कवि बचन सुधा" आदि पत्रिकाओों मेँ है कितु असंकसित 
६ ! चन्र हजारो पश्र लिखे ये, जिनमे कू बच र्दे ई, रोष नष्ट हो गये हं । यह 
सथ उन्होनि ३४वर्षंकीषछठोदीठउभ्र्ेही कर डाला। उनका-सा परिश्रमं करने 
वाले हिन्दी मेबिर्लेद्ी हृष दहै। 

बनारस की एक सास अदा- सादगी भौर मस्ती--उतके चरित्र की विेषता 
धी । वे वदत्त धूप म म्म रेती पर सरजू फे किनारे चुम सकते ये । वे गुड जैसी 
, बर्फी, भूर के लद्द भौर काठके दुकट्े जंसी बालुश्चाही की तारीफ कर सक्ते धे। 

वे वध फ किसानों में धूल-भिले सकते थे । “चूल्हे जल दहे है, सैकड़ों अहर लगे 
हए है, कोई गाता है, कोद बजाता ह, करद गप हौकिता है।“ वे गंगा की पहारो 
का आनन्द तेते हुए हर्द्रार मेँ विला पर बैठ कर भोजन फर सकते थे । "एकं 
विन मैनिश्नी यंगाकेतटपर रसोई करके पत्थरष्टी पर जनके अत्यन्त निकट 
५५ फर भोजन किया, जलके छलके पास ती-ऽण्डे-खण्डे अति थे, उपस समय 
रका भोजन का सुले सोने के थाल के भोजनं से कहीं बढृके था ।“ ठेसे सहज 
आनन्दी स्वभावं के ग्यक्ति पर लोग क्यों स रीषते ? 
व्यय ओर परिहासे उनकी नस-नस मे भरा था । पहली अप्रैल को उन्होनि 
लोगो को यह फहूकर हकटृठा कर लिया धा कि एक मेम खडा पहन केर गभा 
पार करेगौ । 
वे समाश॑-मुधारक थे, विधवाविवाह कै समर्थ॑फः थे, स्त्री-धिक्षा फे प्रबल 
पक्षपाती धे । उनके विरोधि्यो की संख्या कम न्‌ थी । सरकारी क्षेत्र} के अनागा 
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कडिकादी समाज के ठेकेदार उनके कष्टुर श धरै ) उन्दै दुद्‌ पिरनारधा कि एने 
शत्रुभ फा, महत्व फीड से भिक तीह) वेनण्टहौ जपम, भविष्ये तोग 
शारतेन्दु कौ ही यादे करगे | 

प्रेमरजोगिनी' मे सूत्रधार भारतेन्धु को सक्षय फर पता टै, "पया त्रंभाजौ 
निर्वय ईदवर तुके प्रत्यक्ष अपने भ्रंकमे रपर आदर तहीं देता भीर सभ लोग 
तेरी नित्थ एक नयी निन्वा करते हँ भीरतु संसारी वभव से रुलित गही है; पुष 
हसते क्या, प्रेमी शोग जो तेरे जीर प्रु जिन्हं सस्वसे 8, ये जम जषा उत्प होगे, 
तेरे नाम को आदर ते लेगे ओरतेरी रहन-सहन को अपनी जीवम-पद्कत्ि रामपेगे"'" 
स्मरण रज्ञो ये कीड़े एसे ही रहे भौर पुम सोक-वहिष्करत होकर भी नके सिर 
पर पैर रख के विहार करोगे, क्या तुम अपना बह केवित्त भूते गये--- ""करटुगे सबै 
ही नैन नीर भरि-भरि पाठो प्यारे हरी्न्द की कानी रह जायगी ।" 

भारतेस्दु के भमी उनका नाम शादरसे तेते है । नैनो पै तीर भरकर उनकी 
कहानी फदते रं । वे विरोधियों के सामने धिला की सरह कठोर थे, दुसी-जनों के 
लि करुसुमसे भी कोमलयथे । अं¶एदी से लेकर शाते तक जो सामने हभ, उशे 
उन्होने यैचिक को दै डाला । कजं फे भारसे दये रहे, लेषिन मरम से पधे सष 
का कर्ज चुका गये । 

म्न फो देखकर उनकी रिन्दाधिली गर्ायी नीं । ३४ वपं फी आभु 
अकाले मृत्यु का परिहास कते हुए उस वीर मे कहा भा, "हमरे भीषम कै ताटका 
का भ्रीग्राम सिस्य भया-नया छप रहा दै पहले दिन ज्यर फी, दूसरे वित द पी, 
तीसरे विन खाँसी फी सीने हो की, वेसं लास्ट नाट पाव त्ती है ।'" 

फसा धा युग-भवत्तक शारतेन्दु हरिश्वनर का ण्यितित्व । उसकी छाम ह्वी 
साहिय पर, हित्वी-साहित्यकारों के हदय पर चिरकाल तक र्गी । हरयति 
के बालमुकुन्द गुप्त, श्रज फे राधाचरण गोस्थामी, अवध के पतापारोषण पिध्र 
सभी उनके भक्तं थे । 

. पधाचरण गोस्वामी ने अपते जीषन परित मे भारतेन्वु वे यारेभं किरा था, 
“उनके लेङपन्थ हमको वेव-याकेयवत्‌ प्रमाण ओर गाप ये, उनको गानो षवश 
का एकादश अवतार मानते भे । हमारे सब कार्यौ में मे आदं धे, उनके एना 
बात हमारे लिए उदाहरण थी ।“ 

इन वाक्यो से भारतेन्ु के प्रति समफामीन लेखको फी श्रता पा भगु 
किमा जा सकता है। | 
१९५० मे भारतेन की अन्मशषती उत्सवे ग भापण फरो #तवी करीषः - 
स्वाभिमानी कवि निराला मे कहाधा, भी उण प्रयाग प धषषङ्कीण 
हट । णौ शीश किसीके सरमे त भरुक धा, पत भाष 1, 
१. भारत, १४ सितम्बर १९५० । पर 
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नत था। नवेजागरण के शग्रद्रत भारतेन्दरु ते हमें यष मन्व सिखाया भा, 
“परदेशी वस्तु ओर परदेशी भाषा का भरोा भत खंलो, अपने देश भे अपनी 
भाषा में उन्नति करो 1“ भारतेन्वु की बड़ी दच्छा थी कि एक हिन्दी फी युनिषर्धिटी 
स्थापित हो । उनकी यहे इच्छा अभी पूरी नहीं हृद देक मे अंग्रेजी का प्रभुत्व 
मना हम है । इस समय दक्षिण के हिन्दी-परेमियों की वैसे ही पृष्ठ नीं है जसे 
सन्‌ ४७ मे राष्ट्रवादी मुसलमानों की पू तहीं णी । मुसलमानों के भरतिनिभि बन 
गये थे मुस्लिम लीगी। वैसे ही दक्षिण की महान भाषां के प्रतिनिधि बने गये 
है, अग्रेजी-प्रेमी-अवसरवादी राजनीतिनन । 

किन्तु आज भारतेषु युगं की तुलना भें देश की परिस्थितियां हिन्दी के बहुत 
अनुकं है । अब हमारी भाषाभों का दमम करने बाले अप्रज नहीं है । राज्य सत्ता 
देशवातिथों के हाथ मेँ है) जव हिन्दी मे आधुनिकं साहित्य का अभाव नहीं है । 
उसके लेखक भारत के अन्य प्रदेशों मे भौर भारत फे बाहर खयाति-भाप्त कर शुके 
ह। फमी है तो केवल संगठन की । ५ 

भारतेन्दु ने भाषा ओर साहित्य मे जिस आम्दोलन का सूत्रपातं फिया था, 
वेहे राष्ट्रीय जनतान्त्रिकं था । जो उसे साम्प्रदायिक कहते है, वे अपना हौ अहित 
फरंगे । हिन्दी भादी जनता सगित होकर भारतेन्वु का स्वप्न साकार फर सकती 
है । जिस दिन हम अपने प्रतिमिधियों को माध्य फर सकेगे किमे लोकतभाते 
हिन्दी बोले, उस दिन भरत मेँ विशाल अपेजी-षिरोधी मोर्चा बनेगा, तभी केन्द्रीय 
राज-भाषा अंग्रेजी से दवी हुई प्रादेशिक भाषाए नेयी शित से फले-फूलेगी, तभी 
हम देखे कि दक्षिण मे रष्टरभाषा प्रेमी विश्वमान है --गौर अंग्रेजी के लिए क्षोर 
चाने वाले भवसरवादी दक्षिण से सने प्रतिनिधि नहीं ह । हित्वी को रष्टरश्राषा 
नाने में निर्णायक भूभिका हिन्दी-भाषी नाति की है। भारतम अगरेजीका प्रभुत्व 
स्त्म करके ही हम भारतेन्वु के प्रति सच्ची श्रद्धाजलि अरित्र करने कै अधिकारी 
हो सकते है । 


लोलीकार रौर शब्द-पारखी ; 
नालमुकरुन्द गुप्त 


रायङ्कष्णदास जी ने जब आचार्यं महावीरे प्रसाद द्विवेदी से एषा ; आपकी 
राय मे सबसे अच्छी हिन्दी कौन लिखता दवै ? तब उन्होने उत्तर दिया : अच्छी 
हिस्वी बस एक व्यक्ति लिखता था--बालमकुन्द गुप्त । 

गरृष्त जी ते भारेन्दु-युग के वातावरण में हिन्दी की सेवा करना सीखा धा। 
वह्‌ प्रतापनाराथण भिश्च के सहयोगी थे उन्होने भारत सिक्रे द्विवेदी जी 
की रच्वनाए छापी धीं । "गुप्त जी व्यम्यकार, शब्दो के प्रयोग ओौर व्याकरण के 
सूक्ष्म तत्वों के विरषल्ञ, दतिहास आरः राजनीति के विदधान, जीवेनी-लेखक, 
हिन्दी भाषा के अधिकारों के लिए निरन्तर संघर्षं करने बाले सैनिकं ओर अपनी 
पत्रकार कला द्वारा जनता मँ नवीन रष्टरीय ओर जनतान्भिकं चेतना फैलने 
वाले लेखक थे । उन्होने अपना जीवन उदु पत्रकार के रूपमे आरम्भ कियाध। 
वे' अन्ते समय तके जमाना" जैसे पत्नौ मे भी लिखते रहे। उन्होनि साधारण शिक्षा 
पायी थी, किन्तु ! अपने अध्यवन्नाय से उन्हे बंगला, अंग्रेजी, सस्रत आदि भाषाओं 
का ज्ञान भी प्राप्तं किया । उनका मुख्य कार्ं-केत्र कलकत्ता रहा । "भारत मित्र 
कै भाथगुष्तजीकानाम वसे ही जडा है जसे 'सरस्वती' के साथ द्विषेदी जी 
का वे धामिक प्रवृत्ति के लेखकं थे, किन्तु विचारों भे अत्यन्त उदार थे । यद्यपि 
उर्द्‌ के विशद गौर नागरी कै पष मे उन्होनि बहुत कुष लिखा धा, फिर भी 
हिन्दी-उ्दू की बुनियादी एकता के प्रबल समर्थक थे । अपनी उग्र राजतीं 
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कलते के व्यापारियों का लिक्र करते हुए कहा था कि वे कहते है, “हमने सबको 
अपना बना लिया, किसी को सुक्षामद से, किसी को श्पये से, किसी को तीति- 
निपुणता से, परम्तु हमारा जु नही चला, तो एक षालंमूपुन्व गप्तजी पर । 
"हिन्दी की उन्नति" सीषंक लेले मे उन्होने "मातृभाषा पर. गन्तं भनुराग, 
अनन्त प्रेम, अनन्त भित्ति की चर्चा की थी 1 यह अनुराग, प्रेम ओर भक्ति उमे 
विद्यमान धी) उन्होने अपन जयन फा प्रतिदिन देश ओर हिन्दी की सेषा्भे लगा 
दिया । सवेरे आठ बजे से अख्षबार का काम शुरू करना, भोजन कै उपरान्त फिर 
दपर म भा अमना, रति को भी लिखना, विङ्गापन से लेकर पत्र-व्यबहारका सास 
काम देखना--उस समय के पत्रकार कां जीवते सुगम नहीं था। 
गुप्तजी कौ अपने पत्र से बेहद प्रेम था। शवकटेष्वर समाचार" के स्वामीने 
उने वेतने पर अपने यहाँ बुलाना चाहा, लेकिन उन्होने अस्वीकार फर दिथा। 
हैवरागाद के वश्रीर महा राजा सर छृष्णप्रसाव उन्हें बलानां चाहते धे,। गुप्तजी.ने 
अयते मध्यस्थ भित्र को लिका, "मेरे भारतं भित्र' पत्रक दौ रुपये वार्षिके देकर 
गो ्राष्टकं पठता दै, वही मेरे लिए महाराजा छष्णप्रसाव है । यदि महारुज को 
मृक्े जानना ठै कि मै ष्या ह! तो उनत्ते किए कि दो शपे वाषिक भेनकर “धारत- 
भित्र" के ग्राहक बनें गौर उसे पढ़ा करे : मृष्षे भाने का अवकाश नही है ।*५ ` 
गुप्तजी मे हिन्दी ग के साथ पत्रकार की स्वाधीत नेतना भर निर्भकिता का 
मवदं भी दैव के सामे रक्षा 1 राजा राजपाल सिंहं ने न्ह 'हिन्दोस्थान' पत्र 
से अलग कर दिया था, "कारण ग॑वर्नमेट के विरु शुपत कड़ा लिखते दै ।“ 
रुजाघों भौर धनकुकेरो के साथ तिं जये, गृप्तजी एसे पथरकार न थे। उक 
लिए भातुभाषा की भषित भौर देशभक्ति, षो चीजे मं धीं 1 वै जतता मे स्वाधीनतां 
के भावे जेगाकरं अपत्ती भाषा गौर साहित्य की सर्मुद्ध करर्देथे) 
शादस्ता खां का खतः नाम कँ व्यंग्यपूर्णं निबन्ध भे उन्होनि अंग्रेजी राजं के 
शोषण करे बारे मँ लिखा था, "जहाँ तुम्हारी हकूमत जाती है, खाने-पीने की चीजों 
को एकदम आग लग जाती है, क्योकि तुम तो हम लोगों कीं तरह खाली हाकिम 
ही महीं हो, साथ-साथ बक्काल भी हो । उस अपने भक्कालीपन कौ हिमायतं के 
५ ही हमारे भमाते को बेशात में सेचरकर लाना चौहृते हो । जो यादक्षाहे भी है 
म बेषकाल धी है, उसकी षमत मे खाने-पीने की वीक सस्ती कैसे हों 7“ 
भः का चिह्भा' व्यं्यपूर्णं राजनीतिक निबन्धो फा सिरमौर दै। तेने 
ैभक्ढगसे ्रिटिश्च राजे की आलोचना बहत कम कोगोँ ने फी हा दसम 
५ लेकर अद्भूतं परिहास है; गगह्‌-जगह परिहासं की भगं भेखकं 
दात हप में परकृट होता है । उनकी कल्पना नये ओर अनुपम चित्र 
वै समाक ४ उतेका देशष-पेमं न्ही-त्ा कविल्मपुणं द से प्रकट होता ६ । 
पक्षपाती धे ौ; # राजा, तेवा, वेगम भोपके वशतां भम्बर पते । भाने" धलते. 
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रहे फौज सलामी देती रहीं । एसी एक भी सनद्‌ प्रजा-प्रतिनिधि होने की ध्िव- 
शम्भु के पास नही है । तथापि वहु इस वेश की प्रजा का, यह्‌ के चियड़ा-पोगर 
कगालो कौ प्रतिनिधि होने का दावा रखता है, योक उसने हस धूमि में जन 
लिया है। उसकाशरीरभारतकीमिहीसेबना है गौर उस भिह्ी म अपने शरीर 
की भिद्री को एकः दित मिला देने का इरादा रखता ह । "गाँव मे उसका कोई 
कषोपडा नहीं है । जंगल मे खेत सही है । एक पत्ती पर भी उसका अधिकार नहीं 
है। पर इस भूमि को छोडकर उसका संसार मेँ कही सिकाना भी मेही है । इस 
भूमि १२ उसका जरा स्वत्व न होने पर भ इसे बह अयनी समक्षता है ! 

^विक्षम, अशोक, भकबर के साथ यह भूमि साथ नही गयी । मौरगकेम, 
अलाउदहीन इसे सूरी मे दबाकर नही रख सके | महमूद, तँभूर ओर नादिर श्वे 
शूट के माल के साय टो ओर हथियारों परलादकरनलेजा स्के, अभमिभी 
यह्‌ किसी के साथ नं जायेगी, चाहे कोई कितनी ही मजबूती क्यो न करे ।“ 

दस वेदय न्ञेम का नवाब नहीं है । कंसा अटट भात्मविष्वास्न जनता की अपरा- 
जेय शक्ति मे है । धरती जनता की दै । उसका मालिक कोई राजा नहीं हो सकता, 
चाहे वह देशी हो, चाहै'धिदेश्षी । बालमुकुन्द गुप्त ने अपने कुल ओर बके 
संस्कारों से बहुत ऊचे उठकर देशभक्ति को तया अर्थं विया । उनके लिए देशका 
अर्थं दै, देदा की निर्धन जनता । षे उन लोगो के प्रतिनिधि बनकर बोले द, जो 
स्वत्तेहीन दहै, जिनका अपना कोई कषोपडा नहीं है, एक पत्ती पर्‌ भी जिनका 
अधिकार नहीं है। किन्तु सारा भारत इन्हीं का हैःभविष्य दृन््ींकोहै। भारतीय 
राजभीति मे यह नया स्वर था जिते प्रेमषन्द भौर निराला जते साहित्यकारेने 
आगे चलकर खूब समथं बनाया । 

भारतेन्दु हरिश्चन्द्र ने लिस हिन्दी-आन्दोलन का सूत्रपातं किया था, बह 
राष्ठीय श्रौर जनताच्त्िक धा। बालमुकुन्दं गुप्त ने साहित्य मे जिस धारांका 
विकास किया, उसमे महत्व राजाभओों ओर नवयो का नहीं था, महत्व था देशकी 
साधारण जनता का। देवनागरी लिपि का प्रष्न, हिन्दी भाषा का प्रन, अंग्रेजी 
की जगह हित्वी को राष्ट भाषा बनाने का प्रदन, इस जनता के भविष्य के साथं 
जुषा हुआ थौ भौर आज भी जुड़ा हमा है । 

जिन्हे अग्रेजी को राष्ट्रभाषा बनाया था, उन्होने ही जनता का सत निक 
कर उसे भाग्य के सहारे गलियों गौर सड़कों पर मरने केलिए छोड दिषा भु 
धित्ली के उन अंग्रेजी-परेमी मरठाधीशो से बालमुकुन्द गुप्त कहते दै-- 

"दसी कलक मे, इसी इमारतों के नगरमे माई लाडंकी प्रजा में 
अमी रेते है, जिनके र्मे को ड़ स्लोपड़ा भी नहीं है । गलिभो भौर २ 
धूमते-धूमते शष्ट जगहे देखते है, वहीं पड़ रहते द । प्रहरे बाला. भादू 
लगाता दै, तो सरककर दुसरी जगह जा पड़ते ह । बीमार हेते 8 तो 


एके 
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पडे पाव पीटकर मर जति है । कभी आर जलाकर खुले मैदान मे पड़े रहते ह । 
कभी-कभी हलयाष्यों की भट्टो से चमट कर रात्त काट देते हं । मिष्य नकी दो- 
चार लाद जहत से परी हुई पुलिस उखाती दै ! चला माई लाई तक उनकी 
बातत कौन पुंवि ? दिल्ली दरबार भें भी, जहा सरे भारत का वैभव एकत्र धा, 
सैकड़ों एसे लोग दित्ली की सडको पर पड़े दिखाई देते थे, परन्तु उनकी भोर 
देलने षाला कोई न था। यदि माई लार एक बार दन लोगो को देत पाति, तो 
पूछने फी जगह हो जाती कि वह लोग भी ब्रिटिव राज्य के सिषिजन हैँ या नहीं? 

लिन अंग्रेजों मै भारतीय भनेता का ज्ोषण हसं प्रकार कियाथा, रउर्हीकी 
भाषा स्वाधीन भारत की असली राष्ट्रभाषा बनी रहै, इससे अधिक अपमान्जनक 
परिस्थिति ्रूसरी हो नहीं सकती । 

` बालभुकुल्द गुप्त उश्च युग के लेखके थे, जव हिन्दी को रष्टृभाषा वसने कै 

लिए अहिन्वी प्ररो मे जोरदार आवाज उठने लगी धी । “वंक्रिम बाबर के समय 
के बंगदर्दातं मे, (भारत एकताः नामके लेखमें हिन्दी को ही परि .भारतवर्षकी 
भाषा होने के योग्य माना था। हसं बंगला लेख मे कहा गया था, “हिन्दी भाषार 
साहाय्ये भारत वर्षैर विभिन्न प्रदेशेर मध्ये जाहारा एेक्य वन्धने संस्थापन, फरिते 
पोरिषेन ताहारद प्रकृत भारत-बन्धु तामे अर्भिष्टित ह्वार जोग्य 1" 

वूःख की वातं है कि अनेक प्रदेशों फे अंप्रेभी पठे लोग भारत-एकता की वह 
बात भूलते जाते ह । गुप्तजी ते मद्रास से निकलने वाले एकं हिन्दी पत्र का उल्त्रेख 
किमा धा, "जिसको एक मदरासी ने जारी किमा दै भौर बी उसका एडीटर है ।" 

हिन्दी की व्यापकता के बारे में गुप्तजी नै लिखा धा, “अधिक क्या भंहाजं 
समे विकट देश के नगरों मेँ भी हिन्दी सक्षी जाती है 1" १२-१३ साल बाद यही 
बात गांधी जी ने भी लिखी थी । गुप्ठजी का विचर था, "दिन्दी अब घी भारत- 
व्यापी है । हिन्ुस्तानं के किसी भाग मेँ चले जाए, वेष्टौ गाव वालों की भाषा 
समक्षना कठिन होगा । पर बहडे-बड़े नगये मँ रहते वानो से बातें करने मै विरेष 
कठिना न होगी ।" 

जनता ने अपने अन्तर्जातीय-सम्पकं की समस्या बहत पले हल कर ली थी । 
भ्मक्धिन जो आर. ए, एस. की परीका पास करके कलक्टर-कमिदु्नर्‌ धनर्ते फा सपना 
ध रहै है उन्हँं जनता का रास्ता पसन्द नहीं है । जनता पर हकूमत करने के 
वे अंग्रेजी फो भाथद्यकं समस्ते है । सरकारी नौकरियों फे उम्मीदधार उः 
करो बहुत बद देदभक्त न समके जति धे । गुप्ठजी ने हिन्दी कै पक्ष मे वदते 
लोगो -ः लक्ष्य करके लिखा था, “यद्यपि बंगला, मराठी भादि भ।रतवषं की 

भ 
६ 






# ते हिन्दी अभी पीशच है, तथापि समस्त भारपतवषं भं यष्ट विचार 
५५ है कि दस वेदा की प्रधान भाषा हिन्दी ही है भौर वही यह की राष्ट 


पक्षपाती वे । योग्य है । 


दौलीफार भौर दाब्द-पारसी बाल मूकन्द गुप्त ५५ 


हिन्दी के प्रसार का मागं सुगम नहीं था। परिस्थिति का एक पहलू वह धा, 
"जितने लोग भारतवकं मे हिन्दी बौनते है, यदि उनमें से चौथा भी नगरी लिल- 
पठ्‌ सकते, तो हिन्दी भाषा सबसे भगे दिखायी देती!" जो लोग पष्टै-लिते भी थे, 
वे अक्सर कधी, मूडिया आदि लिपियो क व्यवहारे करते थे । इसीलिए हिन्दी 
प्रचार का आन्दोलनं नागरी लिपि कै प्रचार का आन्दोलने भी वन गया । नागरी 
लिपिं हिन्दीभाषी जाति के गठन गौर उसके सस्कितिक विकास के लिए भाव- 
ध्यक थी । इसके सिवा शुप्तजी के लिए देवनागरी के प्रचारपरहीहिन्दीका 
राष्ट्रभाषा बनना निर्भर था । “देवनागरी अक्षरो का जितना अधिक प्रचार होगा, 
उतना ही भारत-ग्यापी होने योग्य भाषा हिन्दी का प्रचार होया 1 

परिस्थिति का दूसरा पहलू यह था फि उर्दू-परेमी समुदाय देवनागरी ओौर 
हित्वी का प्रबलं विरोधी धा, किन्तु यदि जनताकेहितोंकोध्मानमें रखा जाये 
ओर सरकारी अफसरों की सुविधा के लिए भाषा-नीति निर्धारित न कीजायेतो 
किसी भी सम्मा का सही समाधान दँ निकालेना किनि नहीं है । 

परम आस्तिक बादर बालमृकुन्द गुप्त हिन्द धमं मे पूणं आस्था रखते हए 
गौर दस्लाम को एकदम भिनत धमं मानते हृए हिन्दी भौर उवं को दो भाषाएंन 
मानते पे । वे स्वयं उर्द्‌ कै लेखक थे । उन्होने शेखसादी भौर मौलवी मुहम्मवे 
हसन आजाद पर प्रशंसात्मक लेख लिखे थे । फिन्तु धमं के आधार पर भाषाभों 
क विभाजन भी हो सकता है, यह्‌ सिद्धान्त वे न मानते थै। उनका मत यह्‌ था, 
“दिन्वी भौर उदु में केवल संस्कत ओौर फारसी आदि के दन्दो के लिएभेदंदै भौर 
सवे प्रकार दोनों एक है!” “इस समय हिन्दी के दो सूप ह। एकं उदू, दूसरा 
हिन्दी । दोनों मे केवल शब्वों का तदी, लिपि-षेदे बड़ा भारी पड़ा हआ है । यदि 
यह पेद न होता, तौ दोनों रूप मिलकर एक हो जाते ।“ 

“उदं वालों को देखिए कि उनकी भाषा हिन्दी है, उर्दू-हिन्दी में कुछ भेद 
नष्ठीं है, श्तना होने पर भी देवनागरी अक्र न जानने कै कारण हिन्दी से वहे 
उतने ही प्रर ह, जितने बंगाली, मन्राजी । 

हिन्दी कै सम्मुखं जो भपार बाधाएं धी, उनको दुर करने मे बालमूङ्ुन्द गए 
ओौर उस युग कै लेखकों ते अभूतपूवं त्याग, साहस ओौर लगन कए परिचय विमु! 
गुप्तजी के लेल पठने से उन युग-निमातार्थो की छवि आल के सामने 
जाती है, 

मेरठ के गौरीदत्त--उमर साठ साभ के ऊपर, चेहरे पर सुरया, "4 
भी देवनागरी फे लिए ष्याख्यान देते समय इतना जोश था कि सेड्कों 1 
उछल-उछले पड़ते थे !'* "" "आप धनी नहीं दै, लज्ञपति नहीं है, हि ॥ 
३२ हजार शपये नागरी के काम मे अपके परिभरम से व्यय हो चूके है/ \ विष्व 
नागरी ही लिते है, नागरी ही पवृते हतया नागरीही भ गीत फ रते 
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पडे पति प्रीटकफर मर जाते है । कभी आग जलाकर सुले मैदान मे पडे रहते ६ । 
कभी-कभी ठलवाद्यों की प्टियौ से चमट कर रात काट देते द । निस्य हसकी दो- 
घार लाश जहत मे पड़ हई पुलिस उठती है । भला माद लाड तफ उनकी 
बात कौन पटुवावे ? दिल्ली दरवार मेँ भी, जहाँ सारे भारत का वमव एकत्र था, 
सैको एेसे लोग दिल्ली की सडको पर प्रहे दिलाई वेते थे, परन्तु उनकी ओर 
देखने बाला कोर नते था। यवि माई नाई एक बार इन लोगों फो देख पापे, तो 
यने की जगह हो जाती किं वह लोग भी ज्रिरिक्ष राज्य के सिटिजन है या नदीं?“ 
जिन अग्रजो ते भारतीय जनता का पोषण एस प्रकार किया धा, चर्ही की 
भाषां स्वाधीन भारत फी असली राष्ट्रभाषा बनी रहे, इससे अधिके अपमानजनक 
परिस्थिति दुसरी हो नदीं सकती । 
` बालमूकरुन्द गुप्त उस युग के लेखक धे, भव हिन्दी को रष्टरभाषा बनाने के 
लिए अदहिन्दी प्रदेषो मे जोरदार आवाज उठने लगी धी । "बंकिम बाबू के परमय 
के बंगदर्धंनं ने, भारते एकता" नाम के लेल मे हिन्दी को ही सारे -भारतव्षकी 
भाषा होने कै योग्य माना था) इस बंगला तेल मे का शयां धा, “हित्वी भाषार 
साहाय्ये भारत वर्षेर विभिन्न प्रदेरोर मध्ये जाह रा पेक्य बन्धन संस्थापत, रिते 
पारिविन ताहारर प्रकृत भारत-बन्धु नमि अभिहित हृदनार जोग्य ।* 
दुःख फी बात ह कि अनेकं प्रदेशों के अग्रेजी पड़े लोग भारत-एकता गी बह 
बात भूलते जाते ह । मुप्तजी ते मद्रास से निकलने वलि एक दित्दी प्र फा उत्ले 
किया था, “जिसको एक मदरासी भे जारी किर्या दै भौर बही उसका एडीटर है ।“ 
हिन्दी की व्यापकता के बारे मे गुप्तजी ने लिखा धा, “अधिक क्या मवा 
जैसे विकट देवा के नगरों म भी हिन्दी समङ्ञी जाती है ।" १२-१३ साल बाद यी 
बात गांधी जी ने भी लिली थी 1 युप्तजी फा विन्नार भा, "हिन्दी अब भी भारत- 
ठथापी है । हिन्दुस्तान के किसी भाग मे चले जाए, वहाँ ग ालोँकी भाषा 
समश्षना करिन्‌ होगा । पर अहे-बड़े नरो मे रहने बालो से वत्ति कमे मे विशेष 
कठिनाई न होगी 1“ 
जनता ते अपने वन्तर्जातीय-सम्पकं फी समस्या बहुत पहले हेल कर ली धी । 
किन गो आई. ए, एस. की परीक्षा पास करये कलक्टर-कमिश्नर बन्ने का सपना 
५ रहे है, उन्हे जनता का रास्सा पसन्द नहीं है । जनता पर हकूमत करते कै 
५ अप्रज को आवश्यकं समर्हते है ¦ सरकारी नौकरियों के उम्मीदवार उस 
भ बहुत डे देाभक्ते न समक्षे जति थे । गुप्तजी ने हिन्दी के पश्च में गदते 
"प्रत को लक्ष्य करके लिखा धा, “यद्यपि बंगला, मराठी जादि भारतवर्षे की 
{भाषाय से हिन्दी अभी पष्ठ है, तथापि समस्त भारतवषं भें यह विधार 
ष शा ८०५ ॥ वेश की प्रधाने भाषा हिन्दी ही है ओौर वटी यहा की राष्ट 
च ग्य ।8। 








लोगो 
पार 

बे सम 
पषपाती थे । 
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हिन्वी के प्रसार का मग सुगम नहीं धा। परिस्थिति का एक पहलू यह था, 
"कत्ते लग भारतवेषं मे हिन्दी बोलते है, यदि उनभे से चौथा भी नागरी लिख- 
पढ़ सक्ते, तो हिन्दी भाषा सबसे भगे दिखायी देती 1“ जो लोग पलि भी थे, 
वे अक्सर कंथी, मुडिया आदि लिपियो का व्यवहार केरते थे । इसीलिए हिन्दी 
प्रचार का मान्दोलन नागरी लिपि के प्रचार का आन्दोलमं भी वने गया 1 नागरी 
लिपि हिन्दीभाषी जाति के गरन भौर उसके सास्छृतिक विकास के लिए आव- 
दयक धी । दसके सिवा गृप्तजी के लिए देवनागरी केप्रचारपरहीदहिन्दीका 
राष्ट्रभाषा बनना निभंर धा । “देवनागरी अक्षरो का जितना अधिक प्रचार होगा; 
उतना ही धारत-व्यापी होने योग्य भाषा हिन्दी का प्रचार होगा ।" 

परिस्थिति का दूसरा पहलू यह थां कि उदु-प्रेमी समुदाय देवनागरी भौर 
हिन्दी का प्रबलं विरोधी था, किन्तु यदि जनता के हितोको न्मन रसा जाये 
ओर सरकारी अफसरों की सुविधा फे लिए भाषा-नीति निर्धारितनकीजायेतो 
किसी भी समक्मा का सही समाधान हंढ निकालना कठिन नहीं है। 

परभ आस्तिकं बद्र बावमूकुन्द गुप्त हिन्द धमं मे एणं आस्था रक्ते हए 
आओौर द्स्लाम को एकदम भिन्नं धमं मानते हृए हिन्दी भौर उदं को दो भाषाएंन 
मानते थे । वे स्वयं द्‌ के लेखके थे । उन्होने शेखसादी भौर मौलवी मुहम्मद 
हसेन आजादं पर प्रदांसात्मकं लेल लिते धे । किन्तु धर्म के आधार पर भाषाओं 
का विभाजन भी हो सकता है, यह्‌ सिद्धान्ते वे न मानते थे। उनका मत यह धा, 
"हिन्दी भौर उरू मं केवल संस्कृत ओर फारसी आदि के शब्दों फे लिए भेद है भौर 
सथ प्रकार दोनो एक दै ।'' हस समयदिन्दी केदो स्प है। एके उद, दुसरा 
हिन्धी । दोनों मे केवल शब्दों क नही, लिपि -भेद ब्ञा भारी पडाहुभादै। थदि 
यह भेद न होता, ती दोनों रूप मिलकर एक हो जते ।“ 

“रद्‌ वालों को दैलिए कि उनकी भाषा हिन्दी है, उवं-हिन्दी मे कु भेद 
नही है, इतना होने पर धी देवनागरी भार तन जानने फे कारण हिन्दी से वहू: 
उतने ही दुर है, जितने कंशाली, मनद्राजी । 

हिन्दी के सम्म जो अपार बाधाएं थीं, उनको इर करले में बालमूकुन्द २1 त 
ओौर उस युग के लेखकों ने अभूतयपूवं त्याग, साहस ओर लन का परिचय ठि 
गुप्तजी के लेख पदमे से उन युग-निर्माताभं की छवि ओखों कै सामने धरुम 
जाती है। 

मेरछ के गौरीदत्त--उमर साठ साल के ऊपर, चेहरे पर षूं 7 "तिभ.पर 
भी देवमागरी के जिए व्याख्यान देते समय इतना जोश था किं लको की भति 
उछल-ठछलं पडते थे । ' ““* "अप धनी नहीं ह, नखपति नहीं है, तिस परभ्री 
३२ हजार रपये नागरी के काम मे आपके परिश्रम से व्ययहो चूके है ।'"“ ^" यहु 
नागरी ही लिखते है, नागरी ही पढ़ते ह तथा नागरी ही मँ गीत गतेदैः 
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गातिः गजल यनात ह। भागररी ही मे स्वाग-तमारे करते ह. नाटक लेले है । 
जव सारा मेरठ शहर नीचन्दी की सैर करता है, तो वेह व्हा देवना्थरी का षण्डा 
गाड़ते है ।“ 

4 तिवारी-- “अपनी बनाई पोधियों की गद्दी बगल मे रस्ते भे, 
उनको वेचते भौर बारते भी जाते थे। एक मोटी केमरी" पहने हुए थै, सिर पर 
एक गोल बड़ी भी टोपी थी, जो उस प्रान्त क पुरानी चाल के ब्राह्मण बहुधा 
पहना करते है! उनके वेद आदि से उनकी गरीबी जाहिर होती थी, पर बहे 
तेजस्वी थे ।" 

प्रतापनारायण मिश्च--“हुसने उनके मह्‌ से उनकै लड़कपन की कितनी ही 
बातें सुनी हैँ । सुनकर बड़ी हेसी भाती थी ' "पढ़ने में परिशमं उन्होने कभीन 
किया भौरन कभी जी लगाकर पढ़ा । '' "फारसी गजलो पर अपने भिसरे लगा- 
लगकर बहुत से मुखम्मस बनाये थे । उनमें कितने टी एेसे थे कि सुनकर हंसते- 
हसते आतो मे बल पड़-पड़ जाते थं 1" "हिन्दी किताबें ओर हल्की अखबार वष 
दिन-रात पढम करते थे ! जो पोथियां या अखबार रदी. समक्षर फेंक विये जाते 
धे, उन्हँ भी वहु पठ डालते थे ।“ 

भभ्बिकादत्त व्यास, लिनकी मृत्यु पे प्ले “वो बार मरने की सेवर भी उष 
शुकी धी ° "कितनी ही भाषाएं भानत थे । हिन्दी-भाषा के जानने बालों त तो वहु 
मद्धितीय चे ही, सस्रत के भी अच्छे पंडित थे । 

पाण्डे प्रभूदमाले-पअतापनारायण मिश्च के शिष्य, प्रचि सालं तकं गवासी 
$ ं गुप्तजी के सहयोगी, “हिन्दी के व्याकरण विषय मेँ उनकी पहं च बहुत बढ़-चढ्‌ 

थी |“ 

बाबर रामदीनर्सिह्‌, जिनके लिए प्रतपनाराथण मिश्र ने कष्टा था, एसे राम- 
दीने हितकारी 1 अपने भित्र फे नाम पर उन्होने खगं विलास प्रेस कायम किया 
था कौर यहीं ते भारतेनदु परन्यावली प्रकारित की थी । “भल्लमण्डल सदा प्रसन्न 
रहता था । सथसे हेसकर बाते करते ये "पुस्तकों के पैसे प्रेपीये कि शरीरकी 

धः क्षाड्ते थे भौर पुस्तकों की धूत क्षाइते ये ।“ 

जमृतललात चक्रवर्ती--हन्दी बेगषासी मे गुप्तजी के सहयोगी, गुप्तगी के 
सभर एक ही मकनन में रहने वाले, नगर में घण्टों साथ प्रूमने याले, हार्दकोटं धै 
पास एंगा के किनारे चबर्तरे पर बैठकर गप लभाने वाले चक्रवर्तीं जी नै सिसा है, 
“हकं (बंशवासी का महरदेनैके धिन को हमं तीनों साथ रहकर "कतल फी 
रातः बहते भे। भाषा-निमणि फे लिए हमारी लङा ठेसी गहरी होत्तीथी कि 
क्रिसी - किती दिन सारी दात बीत्त जाती थी । किस प्रान्त के भिस श्व फो कह 
क प्षाषा का समुचित लालित्य होगा, इस पर बश्ठी जोरदार बहस 

। 14 ` 
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अभूतलाल चक्रवर्ती को “एक बार एक स्वजन का ज।मिन बनकर उनके केजं 
भदा करगे मे असमर्थं होने से दीवानी जेन जाना पा था ।“ उन्हें देखने गुप्तजी 
गये } चक्रवर्तीं भी ने अपने भित्रकी भावुकताके बारेमे लिलता है, "हृदय की 
वेदना लेकर यह श्रेललाने के दरवाजे पर पह्ठैवा भौर हृदय के मर्मैस्थल ते निक- 
लते हए अश्रुजल से भीगता हुमा अधूरी बातों में कहने लगा, “आपकी यह्‌ द्वा 
सही नही जाती । वस गला रकं गया । कण्ठ की वात कण्ठ ही मे रह गयी 1*'* 
केवल उस अश्रुजलसे ही बाद बालमुकुन्द गुप्त का मुद् पर वह्‌ कषणा वेग समाप्त 
नहीं भ, उनके प्रबन्ध से ने उस कारागार मेँ भक्षे भोजन, गमनादि का को 
केलेद रहा भरन मेरे परिवार के लोगों को ही अन्त कष्ट भोरना पड़ा ।“ 

माधवप्रसादं मिश्र --"कड़ी समालोचना लिखने मेँ वेह बडे ही ुशलहस्त 
थे । अति तीत्र भौर जहुर मे बुन्े लेखं लिखने पर भी वंह देसी फे लेख लिलतं कर 
पाठकों के चेहरे पर खुशी ला सकते ये । लिखने म वह्‌ बड़े ही निडर भौर निर्भीक 
ये । हत्थी इतनी अच्छी लिखते ये फि दूसरा कोई उनके जोड का लिखने वाला 
तेही दिखायी देता ।“ 

एक धार हरियाने के दोनों वीर ल गये । गुप्तजी मे उने दिनों की याद 
करफे लिखा, “दस नाराजगी के दिनो मे कभी-कभी मिला करते तो कहते-- 
वस, अब यही बाकीदहैकितूुमरजयेतो एकवारतुक्षेखूब रोले भौर हेम 
भर गए तो हम जानते ह कि पीदे तू रोयेगा 1 आज पहली तो नदी, पिछली बात 
हुई । याव करते-करते गु निंफल पडे । अब नेहीं लिला जाता 1 

गुप्तजी की जन्म शताब्दी फे भवृप्र पर उनके समस्त मृष्पुंजयी सहोगियों 
को हम नतमस्तक होकर अपनी हादिक शद्धा अर्पित करते है । उनका चरित्रबल, 
प्रतिभा, साधना हिन्दी भाषा भौर साहित्य के इतिहासं मे ममर है। 

गुप्तजी कलाकार थे । वे शाब्दो के अनुपम पारसी थे । हिन्दी फे साधारण 
दाब्दं उनके वषयो मरे नयी अभ्िव्यंजना-चक्तिसे दीप्तेहोरउस्तेथं। जो लोग 
अंग्रेजी फी अभिव्यजना-शवितत के कायल है, वे दनं वाक्यों का अनुबाद करे- 
भारत फी ज्नादभिरी का पक्का षट विलायत कैरद्रटन कालिज र लड़कों के 
नाम लिख देना चाहिए ।... चहु उड़ तो आसमान के तारे तोड ला सकता 
भौर नीवे की तरफ जये तो समुन्द्र की का निकाल लास्कताहै। ^... 







को हस्‌ प्रकार अचानक लालबुद्घक्फड बनकर इस खुदा कौ भुरभावनी 
बताने फी जरूरत पड़ी 1. ,.' (शासक गौर नरेश) योडे-थोडे दिने 
बजा गये, चले गये ।" 

„धह आपकी बुद्धि की सस्त बहादुर है ।' ८,.."आापकी लियाकत कै कण्डे 


५८ साहित्य . स्थायी मूल्य भौर मूल्यैकम 


गड गये ।' ,, .जवब खता पर सता दैश्ली तो उनका कलेजाः पकं गया ।' स सरसं 
शौर रोचक भाषाको लोगसमृदढकसेमे लगे है । गुप्तजी की भाषा.को देखकर 
विद्वान कहं सकते है, दसम क्या दै ? से तो कोई भौ लिख सक्ता है । लेकिन 
विनो के ग्रन्थो में हडिए तोदो वाक्य रेस न भिलेगे जो युप्तजी के प्रन्थोसे 
टवकरले सर्की। 

गुप्तजी हिन्दी भाषा की प्रकृति को बहुत अच्छी तरह पहृचानते थे । वट 
अनंगढ भाषां के कटर शत्रु थे। अनस्थिरता शब्द को लेकर उन्होने आनाये 
भहावीरग्रसद द्विवेदी के विचद्ध नो लेखमाला प्रकाशिते की थी, उसका व्यंग्य 
गौर परिष्टास, तकं मे उनकी सूभ्वुक्न,शब्द ओर व्याकरणं की समस्याओं पर सरस 
वाक्य-रचना, सव~क अनरुठा है । वाद-विवाद की केला के वेह आचार्यं है । 

उनके वाक्यों मे सहज ्बाकिपन रहत है । उपमान दँढने मे उन श्रम नहीं 
करना पडता । व्यग्युणं गद्य मे उनके उपमान वियोधी' पक्ष को परमहास्यास्पद 
बनादेतेहै। 

“आपके हवेम की तेजी तिब्बत के पहाडो की बरफ को पिधलाती 8, 
फारिस कौ साड़ी फा जल भुसाती है, काबुल के पालो को नम॑ करती है ।“ 

“समूव्र, अग्रेजी राज्य का मत्लाह है, पहशों की उपत्यकाए' बैठने फे लिए 
कुसी । विजली, कले चलाने वाली वासी ओौर हेनारो मील सेबर लेर्कीर उडने 
धोली दूती 1“ 

अपने व्यग्य-श्षरों से उन्होने प्रतापी ्रिटिश राज्यम का आतंक छिन्न-भिन्न कर 
दिया! साम्राज्मवादियों के तकंजान की तमाम भसरतियां उन्होने जतता के 
सामने प्रकट कर दी । अपनी निर्भीकता से उन्हनि दूसरों मे यह मनोबध उ्पल्न 
कियाकिवेभी अग्रेजी राज्य के विद बोलें । 

गुप्तजी ने हेबदं स्येन्सर के बारे भें लिला था, “उसने कभी कोई उपाधि 
न सी, कभी राजा का द्ञ॑न करने म गया, केरी धूनी कीसेवान कीओौरन 
किसी सभा का सभापति हुभा ।” न शब्दों मे उन्हनि स्वय अपमे जीवन कां 
स्तुत कर दिया है । उन्हँ लोकेगीतों से विशेष प्रेम था भौर “उन्हीं फी तज॑ 
उन्होने तीखी राजनीतिक कविताएं लिली थीं । कविता, इतिहास, आलोचना, 
रण, उन्होने जो भी लिला, उनकी निगाह्‌ हमेशा जनता पर रही । 
आधुनिक हिन्दी के निमति बालमुकुन्द गृप्त की निबन्धावली' का प्रथम भाग 
ही भक्ती तक प्रकाशित हुआ है । इसका प्रकाशन भी उनके पु नवलकिशोर जी 
छत त्ष क्षावरमल्ल शर्माजी भौर बनारसीदासजी चतुर्वेदी के भरयत्न से सम्भव 
हभ है ।१साहित्य अकादमी, हिन्दी साहित्य सम्मेलन श्रौर्‌ नागरी प्रचारिणी सभा, 
कारी गष्तैजी तथा उस यग फे अन्य लेखकों की रचनाभो फा विद्ये खूप से उनके 
परकाषठित करे, तो हित्वी को बड़ा लाभ होगा । उस गद्य शे ह्म 
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बहुत कुक सीख सक्ते हँ ! उस युग के प्रति बहुत से विद्वानों का अज्ञान अक्षभ्य 
है । हिन्दी के विकास पर लाखों पये खच हो रहे ह । ओर जिन्न उसकी नीव 
डाली, उनकी रचनाएं असकलित पड़ी है । 

१८ सितम्बर, १६०५७ को ईिल्ली मे लाला लक्ष्मीनारायण की धर्म्ालामें 
गुप्तजी का देहान्त हु । उस समय वह बयालीस बष के भी न हुए ये । यहं उनकी 
अकाल-मूत्यु थी 1 हिन्दी-सेवा मे उन्होने अपना शरीर गला डाला था 1 वह्‌ भारतेन्द 
ओर प्रतापनाराथण मिश्र के सच्चे उत्तराधिकारी थे 1 उनके गद पर कीं रोग 
शोक की छाया नहीं है । उसमें दासता के बन्धन तोडने को उठते हए धभ्युदय्षीलं 
राष्ट का अत्मविदवास है । उनके गद्य मे भारतेन्दु युग फी वह जिन्दादिली है जो 
बविपत्तियो पर हसना चाहती थी, जिसके नीचे छिपी हुई व्यथा बहतो की अलि से 
ओोक्षल रहती है । 

उस्नं युगं मे, जब देवनागरी को सरकारी नौकरियों के उम्मीदवार पृषते न 
थे, जब अंग्रेजी सरकार सन्‌ सत्तावन से सभक सीलकर हिष्दी-भाषी जातिमें हर 
तरह से विषटन क बीजं बो रही थी, जव आधुनिक हिन्दी साहित्य का आरम्भ 
हुए पच्चीस-तीस साल ही हुए थे, बालमूकरन्दं गुप्त ने संसार की भावार्भो मे हिन्वी 
, का स्थाने निदिष्ट करते हुए लिखा था-- 

“अंग्रज स समय अंग्रेजी को ससार-व्यापी भाषा वना रहै है भौर सचमुच 
वह्‌ सारी पृथिवी को भाषा बनती जाती दहै । वहु बने, उसकी बराबरी करनेका 
हमारा मकदुर नहीं है, परं तो भी यदि हिन्दी को भारतवासी सारेभारतक्ी 
भाषा बना सकं, तो अंग्रेजी के बाद दूसरा दर्जा पृथिवी पर दसी भाषा का होगा | 
आज पृथिवी पर अंग्रेजी का उतने प्रसार नही है, जितना पचास साल पहले था । 
लेकिन जितना है, उतना प्रसार बनाये रखने मेँ अंग्रेजी प्रमी भारतवास्ियो का, 
हाय सबसे ऽथादा है । संसार की पचि सबसे ज्यादा बोली भौर चमक्षी भानेवासी| 
भाषाभ्रो भ हिन्दी का स्थान है। उसे संसारकी भाषओं भे अपना री 
स्थान अबक््य मिलेगा, लेकिन तब जब भारत मेँ पहले अंग्रेजी का प्रभूत्व स 
हो । इस प्रभुत्व को समाप्त केरनेकेलिएजो भी संघं करते है, उनके किए 
आलमूकुन्द गुप्त का जीवन भौर साहित्य बहते बही प्रेरणा है । 


निराला-अपराजेय व्यक्तित्व ; 
रचनात्मक रौर ध्वन्सात्मक तत्व 


एक साहित्यिक बन्धु ने निराला फे व्यितत्व पर पूनविचार करने कौ प्रेरणा 
देते हए मृक्षे लिल्ञा है : “पिछले द एक वर्षों मे फु प्रतिष्ठित लेखको द्वारा यह्‌ 
संकेत दिया गधा कि निरालाजी के व्यवित्तत्वं में अनेक सीमा भी धीं। एसे 
अनेक संकेतो मे करई बार शिकायत कास्वर हीरहादहैओौर कमी-कभी दवे हए 
मनोमालिन्य की भी । हेमं (ओर आप भी) इस मनोमालिन्यं को प्रश्रय नहीं देते, 
किन्तु हमे यह अवश्य लगता है कि स्वयं निरालाने ही निर्भीकिं चिन्तनकीजो. 
परस्मरा स्थापित की थी, उसका अनुसरण करते हए अन समथ आ गयादै कि 
एस कल्पिते बीर पुजा की मावना से मक्त होकर हम सहज मानवीय धरातल पर 
निराला कां सन्तुलित पूनरमृह्यांकन कर सकं । उनके व्यरवित्तत्व फे फौत से अंह 
भपराजेय ओर अदम्य ये तथा क्रौन से जं ध्वन्सास्मकं भौर निषेधात्मकं । वे 
ध्वन्सात्मक ओर निपेश्वात्मके अंश किस अंसं तक उनके विद्रोही व्यक्तित्वं को 
उभार पाये धे गौर क्या किन्दीं अचो मे उन्होने उनके व्यकितत्व के रचनात्मक 
ठन में क्षति भी पटरचाई थी ?"" 
इसमें सन्देह नही, निराला का व्यक्तित्व विग्रोही था; उन्नते निर्भकि चितम 
स्थापिते की, निराला-सम्बन्धी लेखो मँ तथ्य-निरूपण भीर साहित्य 
की अपेक्षा व्यक्तिपूजा की भावना अधिक रही है। ओह समे किसे 
ह हो सकता है कि उमके ष्यग्रिततत्व की सीमाए थी । किसके व्यभितत्व की 
नहीं होती ? क्या ही अच्छाहो कि हम उनके व्यक्तित्व से रचनात्मक 
ण कर ले-भौर दस प्रकार स्वय अपराजेय बन जाएं; निषेधात्मकं ओर 
तक्षक अष त्याग दे, निराला के दुख के साथ इन सब त्याज्य अशोको सदा 
कै लिए स चिता पर भस्म हो जाने दे । 
किन्तु} अभी निराला का सम्पूणं साहित्य संकलित भौर प्रकाशित नहीं हृभ्रा । 
उनके पत्रों भका संग्रह नही हृभा ; उनकी भीवनी लिखी नहीं शयी । ने केवल 
प्यकितित्वं को.लेकर, वरम्‌ उतके साहित्य के सम्बन्ध मे भी किवदन्तियां ही अधिकं 
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प्रचलित रही है; कुछ निन्दात्मक जीर कु प्रशंसात्मफः कु उनके जीवन काल 
मे ही ओर बहुत कुछ उनके निधन के उपरान्त । 

य विदवासपूरव॑क नही कह सकता किं भिराला के व्यवितत्व के पुनर्मल्याकन- 
ओर सही मूल्यांकन--का समय अब आ गया है । जिन तथ्यों फे आधार पर यह 
पुनर ल्यांकंन सम्भव होगा, वे निराला-सम्बन्धी अनभिनत संस्मरणों मेँ अप्राप्य 
है । इसलिए मेरे इस छोटे-से लेख की सीमाए स्पष्ट ही है, निराला के व्यक्तित्व 
कीसीमाएंजोभीहौं। 

निराला सम्बन्धी किवदन्तियां भौर सस्मरणौ मे जो बात सबसे अधिक 
उजागर होकर दिखायी देती है, वह॒ उनकी केरणा ओौर दानशीलता है । उनका 
हृदय अत्यन्त परदुखकातर था; धर्न-वस् जो कुष षास दुभा, उसे देकर दूसरे का 
वुःख दूर करने मे उन्हु तनिक भी भागा-पीटछ। न होता था । उन्होने श्री रामङष्ण 
परमदेससे दद्र नारायण की सेवा करना सीश्ा धा; उन्होने दीने-दुखियों मे 
ब्रह्य के दन करके वेदान्ते की चरम परिणति की थी । 

भिरालाके धन को व्यय केवल दीनं दुखियो परन होता धा; वे भित्र, 
मरत्तिथियो, दचनाथियों पर भी- जोन दीनये, न दुली---काफी धन व्यय करते 
थे । फलो ओर भिडदयों से तप्तं होने वाले अधिक थे; किन्तु कुछ अन्तरंग बन्धु 
“तुम सुरापाने घन-अन्धकार' का मन्त्र जपते हुए साहित्य से भिन्ने एके भस्य 
लोकोत्तर रस में इवकर भपनी निराना-भर्षित का परिचय देते थे। किंीको 
सादया, किसी को दुगाले, किसी को अन्य पेसी ही कोई वस्तु भेट करना उनके 
राजसी स्वभाव का अंग था। आपने भारतेन्दुं हरिश्चन्द्र के वारे मेँ भी एसी कहा- 
निर्या जरूर सुनी होगी । फकं तना था किं हरिदषन्द्र सेठ अमीचन्द के घराने 
मे षैवा हृए थे मौर निराला के पिता महिषादेल के राजा के यहां जमादार थे । 

महिषादल के राजा, वहाँ के राजकुमार, भाज से पचास साले पहले का 
वभव; एक तो राजा, फिर ब्राह्मण, चारो ओरः दण्डवतःप्रणाम का वातावरण; 
निक्ञाले प्रासाद, बड़ी-बड़ी बयोदिर्धा, बन्दूकधारी रक्षक, भीलों क्षे पेरे हुए पा्व॑- 
भूमि, प्रासादं भूनिकी सीमा के बाहर एक ताल फे किनारे पण्डित रामसहाय 
तिवारी का कच्चा धर. जिसका अब महिषादलमें नाम-निदान भी नदी है । अंग्रेजी, 
बंगला संगीत की शिक्षा पाने वाले महिवादल के राजकुमार, अपनी प्रतिभाकी 
अग्नि से कूलसता हुआ हाई स्कूल फेल बालकं सूज कुमार । 

जब प्रथम महायुद्ध के उपरान्त निराला की पनी, चाचा आदि परिवारकै 
अधिकां सदस्य नटीं रहे-माता का वचपन' मे; पिता फा लड्कपन मे देहान्तः 
पटले ही हो चुका था--तम उन्दँ चाहिए था कि अयते नन्हे भती ओर पुत्रः 
पुत्री का पेट पालने के लिए वे महिषादल मे नीकरी करते रहते 1 किन्तु धिदेव- 
विद्यालयों की दग्र तो दुर, निराला हाई स्कूल की परीक्षा तक त॑ पास करने 
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परभी महिषादल की नौकरी छोड केवल लेखनी के सह्‌।रे जीविकोपा्ज॑न का 
भरोसा करके साहित्य के कुरुक्षेत्र मे महारथियों के बीच पैदल ही आगर मढ़ चले, 
महाभारत का कुर्षैध धर्मक्षेत्र भले रहा हो, साहित्यक्षेत्र तो निराला के लिए 
भुकर खेत ही था । यह बात अलग है किं तुलसीदास की तरह निराला के ज्ञान 
नेत्र दस सुकर शेत मेँ ही खुले 1 

अस्तु; साहित्य कै क्े्रमे भयेहीथेतोनिरालाको चाहिएथाकिं लोगों 
को साय लेकर चलते; यदि रलनाकर कशी तरह नहीं तो मैधथिलीशरण गप्तकी 
तरह "सरस्वती" के लिए स रल-युभोध कविताएं लिखते । किन्तु यह सब उन्होने 
नही किया, सादित्य में तरह भिलाने के बदले षे साहित्यकारों को तरह देते रहे । 
लोगों ने बदला लिया । निराला ते भी पेतरे दुरुस्त किये । मार सायी भौरमारा 
भरी । निराला को यथेष्ट मान-सम्मान मिला। कारणं यह किं लाख चिरोधकै 
बावजूद वे अपनी ही लीक पर चले । आप चाह तो रचनात्मक अगो मे इस तत्वं 
फो तोट कर लँ कि निराला अपनी कला के प्रति हमेशा सच्चे रहै; इसीलिए उन 
इतना नाम भौर यद मिला । लेकिन आप इस समस्या पर भी चिचारकरेंकि 
मर्िषादल की नौकरी करते हुए, सम्पादकों-साहित्याचारयो, तत्कालीन महाकवियौं 
से शद्धा-सम्बत्ध कायम रखते हए निराला अपनी कला के प्रति किसन्हद तके 
सन्य रह सक्ते धे । 

क्या ही अच्छा होता किं निराला को जो मान-सम्भातं मिला, उससे वै 
चन्तुष्ट हो जाते, अधिक की कामना न करते । किन्तु हाय री वशोलिप्सा। नो 
मान-सम्मान मिला, उससे वे सन्तुष्ट नदीं थे । इससे भी वृल्रद बात यह कि विरोधी 
आलोचना से जितना वे क्षुब्ध होते थे, उतता भरदांसात्मके आलोचना से प्रसन्न 
महीं । विरोधी आलोचना कितनी ही क्षुद्र गौर तकहीन श निराला के लिपु वह्‌ 
कभी महूत्वहीन न होती थी । किसी ते "माधुरी" मे लिखा, निराला ने टैगोरकी 
नकल की, मगर अक्षफले रहे; किसी ने "चिश्चा भारत” मे छायावादी कवियों कै 
निए लिखा, दर्दने हि महासभा से अधिक भारतीय समाज का अद्धित किया; 
किसी ने “विद्वभारती" पञ्चिका मेँ एक लेख अंग्रेजी में लिखा भौर घोषित फिथा 
कि साहित्यकारके श्प में तिराल्ला भर गये ¦ 
र हस तरह का कोई भी फतवा उन्हें करई विनो तक ध्यधित रत्रनैके लिए काफी 

१ था। 

लल्नऊ के मकंब्रुलगंज मोहल्ले मेँ एकं दिन सवेरे भये । विना किसी भूमिका 
के बलि- इरे ठीकं करना दै । तनि पुछा- किसे 7 उन्होनि कहा- वही, पुम्हासा 
भित्र पुस्यग्यावानः सिह । इस पर भी भषर्म न समक्षा तो बौले--वही जिसने 
““विक्षाल भारत" में प्रगतिशील पराष्ठित्य पर सेख लिखा है । 

हीवेट रोड पर रेस्तरां मे काफी देर तक पुप्प चाय पीते रहने के बाद 
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बोले--“गधे उसके बराबर है नहीं, लेखे लिने चले ह ।'' मालुम हआ, यहं 
संकेत "माधुरी" के लेखक की भोर धा, जोकदमेनिरालाजीकी टाग के बराबर 
थे । 


दलाहानादमे हाई कोटं के पास वाली सड़क पर दाम को टहलते हृषु बोले- 
ने कहा, बहुत शायरी छंटोगे तो अभी मुघरा ख्ा करेमे 1" 

(यानी सरके थलं खड़ा करेगे 1) यह इलाहाबाद कै एफ बदनाम शायर के 
परति उनकी उक्षति धी, लिण्होनि निराला समेत समस्त हिन्दी के केविर्यो की 
रचनाओं को फागलों की बड्बडाहट कष्टा था ! 

देलाहावाद के एक सम्पादकं के लिएु उन्होने कहुला भेना था--तुम्हारे लिश 
चमरौधा भिगो रला है| 

यह समस्त हिसा शब्दों तकं सीभित थी । उन्होने दो प्रकरकोंको भी पीटा 
था, ह्‌ मृक्े मालूम है । किन्तु क्रिसीभी विरोधी साहित्यकार पर उन्न हाय 
नष्ीं उठाया, चमरौधा उठाना तो बहत द्र कौ बात थी । ब्दो के माध्यम से 
क्षोभ एकं हृद तेके निकल जाता था, किन्तु पूरी तरह नदीं । मन में कल्मष रह ही 
जाता था । निराला इते सारे कहते ये। आईने में चेहरा देखकर क्ते ये, अब 
वह्‌ बत नहीं है, सारणा गयेरै। 

कल्पना कीजिए किं निराला नै व्यक्तिगत आक्षेप करने वाले किसी एक 
लेके पर भी अवे भ अपना वरद हस्त रख दिया होता तो उनके विरोधियों 
की संल्या कितनी कम हौ गथी होती, उनका क्षोभ कितना शन्त हो गया होता । 
किन्तु यह सय होना नहीं था । उनके व्यक्तित्व की सौमाएं जो थीं । 

परिणाम यहु किं विरोधी आलोचना से क्षोभ बा, उसी परिमाण भः मान- 
सम्भान की आकांक्षा बढी 1 निराला के अहंकार को कौन नही जानता ? गवर्नर 
मुशी निराला से मिलना वाहते हँ ? मिलना चाहते है तो अपर आ जाये! 
निराला नीचे उतरकर उनसे मिगने क्यो जाये ? 

निराला को पद्र-पद पर अपमानित होने की आका रहती थी । सम्मान-रक्षा 
की भावनी कभी-कभी मसन्तुलित अहंकार व्यंजना-सी लगती थी । काञ्च उने 
यदहं अहंकार न होता । बेदान्ती निराला दृप्त अहु भावना से परे होते 1 किन्तु 
भवभूतिकी पंवित्तयां वे महे प्रेम से दोहराया करसे येः 

उष्यत्त्यतते च ममे कोऽपि समान घर्मा 
कालो ह्ययं निरवधििपुला चै पृथ्वी । 

जर इसके समर्थन में गालिब की यह्‌ पिति भी वे गुनगरनाते थे : 

हम सुखनफ्ेम है गालिब के तरफवार नहीं । 

उनका अहुकार उनका कवे था । हसी के सहारे वे समाज के सम्मान प्राप्तं 
सज्जनो ओर्‌ साहित्य के क्णंधार्यो के विद्रूपका सामना करते थे । वे यह्‌ कवच 
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उतारकर फेंके सकते धे, छिव तव वे सन्यासी होते, कवि नहीं । श्रहंभाव-प्रच्छनं 
अथवा प्रकट-बहुतों मे दै । किन्तु दस अभाव के साथ निराला कं सी कवित्वं 
करितनों मे है? निराला जसा है, वक्ता ही ग्रहण करना होगा---अपने समस्तं 
"क्षोभ, अहंकार, म ने-सम्मानें की आकांक्षा के साथ । सभाज के लिएजोचिषहै, 
साहित्य के लिए उसी सै निराला ने अभृत प्राप्त किया धा। 

जीवन कफे अन्तिम चरणं मे जब निराला का तमे-मन ज्जंरहो गया था, तष 
उनकी मान-सम्मान फी भार्वना, उनका अहकार अनेक विहृत शपो मे प्रकट होत्ता 
धा । बहूतो ते दस बात को देखा-सुना भौर लिखा है कि निराला अक्सर अग्रेजी 
बोलने लगते थे। जिसं व्यक्ति ने आजीवनं हिन्दी साहित्यं की साधना की थी, 
जौ हिन्दी के सम्मान फे लिए आजीवनं लड़ा था, वहु अन्तिम प्रहरमे अंग्रेजी 
बोलने मे गौरव का अनुभव करता था। किन्तु निराला को गौरव मिलतातो 
से ? किस उपाय से गौरवे की आर्ककिा पूरी होती ? जीवन भर हिन्दी लिख- 
कर देस लिया । अब अंग्रेजी बोलकर देखो । आखिर देश में जित्तने पुजने-पुज।ने 
वलि बड़े आदमी है, वे अंग्रेजी का व्यवहार करे हैया नहीं? जवाहरलाल 
नेहरू सबसे ज्यादा अभिनग्वित; अग्रेजी लिखने-षोलने के लिए उतने ही प्रशं 
सित । तते निराला अंग्रेजी न गोले ? 

प्रदतं यहु धा कि समाज मे प्रतिष्ठा कंसे भिते ? सीष्ित्थिक खूप मेँ वे महां 
ई, इसका उन विश्वास था! अपने कल्पना-लोक मवेन शालिन्‌ गनतेथे,न 
रवीच्नाथ, नै तुलसीदास । वे अपने को इनसे घटकर व मानते थे; अपने की 
छोटा मनते थे, केवल सन्यासी से । षे अपने मनोलोक मेँ स्भामी विवेकानन्द से 
छोटे थे, रवीन्धनाथ ठाकुर से नही । एसलिएं अपने सपनों मे उन्न कभी अपने 
को रवीन्धनाथ या तुलसीदास कल्पित महीं किया; वे भीतर-बाहुर निराला ही 
रहे । किन्तु रवीन्द्रनाथ मौर जवाह्रम्ा की तरह वे विलाथत यात्रा कर्‌ भये 
थे, लाडं धरान के लोग, स्वगं महारानी विक्टोरिया उनका अंग्रेजी बोलना भुनकर 
चेक्रित रहं गयी थीं । एषे थे उनके सपने । 

समाजे मेँ सम्माम मिला अप्रेजी लिलने-गोलने वालो को, इनक प्रलावा 
उन भिला जो राजा है, धनवान है । जो पा्षमेंहोता था, निराला उपेतो राजा 
क्रे तरहूदेदीदेते थे, जो दूसरों का है, कटेपता मे भपना मानकर उसका भी दान 
फर देते थे। जव बनारस मे उनकी पचासवीं वर्षणांठ का समारोह हो रहा था, 
तव गंगा मे नाव की सैर करते हए उन्होने किनारे की कई आलीश्चान द्मारर्ते-- 
त्री के अनुसार श्री घनक््मामदास निड़ला फी हमारतं--दिखाकर मुक्षसे कहा 
था-- तुम्हारे लिए अपनी रायल्टी से मैने ये इमारतें बनवा दी है 1" 

कादा वे समदते कि हम द्रमारतो का मूल्य उनके साह्य की तुलना भे कुश 
धी न्ह किन्तु वे महिषादलं मेँ पदा हुए थे, उन्हे रामक्रुमारों कौ वैभवं 


नि राला--अपराजेय व्ययितत्व : रचनात्मक ओर ध्वन्तात्मकं तत्व ६५ 


देस्रा था, ओर उनके पिता वहाँ सिभाहियो के जमादार श्रे | 

पैसा हाथ कामैल दै, धन मिटरी है-इस सत्यको निराला सन्यासीकी 
तरह समक्षते थे । समाज मे मान-सम्मान पैसे से मिलता है, धन की चकेर्चौध मे. 
मनुष्य के सब दुर्गृण छिप जते ह, स सत्य को निराला किसी भी संसारी की 
उपेक्षा सधिक समक्नते थे । देकं फा भविष्य हिन्दी के साभ जुडा हु है, किन्तु 
वतमाने मे तो राजभाषा अग्रेजी ही है, निराला ये दोनों बातं जानते थे | अहंकार, 
क्षोभ, मान-सम्मान की धावेना क्षुद्र है, यह वै जानते थे, किन्तु अव वहे बनने 
की बात है तब समाज मेँ पुजने वाले लोग मक्षे किस वात मे बडे रहै, वह्‌ चुनौती 
देने खे हो जाते थे । 

बडे अदमियो के बीचं मे ही उनके बडप्पनं का भावे जाग्रत होता था। दरा 
गंज की तंग गली के सामने कोटी देखकर ही छन्दं महिषादल के राजप्रासादों की 
याद आती धी ललन में हीवेट रोड के फुटपाथपर बैठी हद भिखारिनि को 
देखकर उनके वद्प्पन के भाव उस “वेवी” में समाहित हो गये ये । कुल्ली के माव 
भे अद्भूत भालकों को दुर से ही दोनो मे एूल रखकर जाते देल उनकी श्रले छल- 
छला आयी धीं । लखनऊ मे कम्रिस-पण्डाल के बाहर नंगे पांव भूखे पेट एक 
दक्षिण भारतीय युवक मे उन्होने भारत की आत्माके दर्शन किये थे । उनके 
व्यति्ित्वे की विरोषता यह थी किं साधारण, उपेक्षितं ओर दसी जम कौ देखकर 
बे अपनपौ खो बैत्ते थे । 

छरैः आदभियो के बीच वे कभी अग्रेजी नहीं बोले । 

अब यह्‌ विशेषता रचनात्मक है या ध्वन्सात्मके, आप स्वयं तय करे । 


हिन्दी मूषण बाबू छिवपूजन सहाय 


वे एरानी पीढी के बुजुर्यं साहित्यकार थे उन्नमे निरालाजी से ब्डेथे। 
स" मे एक चित्र छपा धा लिसमें वे मशी नवजादिकलालं कै साथ शरसी पर बैठे 
ओौर निराला जी पीषे खड़े है । जवान, नौ जवान ओर मधरबैसू (प्रौद्क्य वाते) 
साहित्यकार उनसे मिलते थे, तो उनकी सज्जनता, उनकी शिष्टता भौर विन्ता 
से बेहद प्रभावित होते थे । लेकिन वे पुरानी पीढ़ी के बुजुगें साहित्यकार भे; उनका 
रग-ढंग समस्षना भासान तहीं धा । 

कादी में निराला जौ के साथ उन्हें देक्षकर उतकी विनम्रता फे सम्बल्धमें 
मेरी आस्था को पहला प्रटका संगा । वे सूम प्रसन्न धे, अनेक बार मिलने पर उन्हे 
उतना प्रसन्ने कभी नही देखा । उस प्रदत्मता में वे एक दिन के लिए अपनी विने- 
अत्ता भ्रुल गये थे } निराला जी के प्रत्ति उनका ग्यवहार सहज मित्र जैसा था 1 वै 
एके युगप्रवतंक महाकवि के साथ द, महाकवि ब्राह्मण ई, इसलिए कायस्थ गद्य 
लेखक के लिए प्ररमपुज्य है, इस सवका उन्हँ ध्यान था; शद्धा के अतिरेक की 
छाया भौ कहीं दिखाई न देती थी । जब किसी तरण साहित्यकार सै मिलते, तब 
क्षण भर के लिए ित्तञ्रता लौट अत्री मानो कृहूते-आप महान, यै आपकी 
चरणरज, मृद्घ पर कृपा दृष्टि रचिए किन्तु क्षण भर बाद फिर उसी प्रसन्नता मेँ 
सो जाते मानो निराला जी की कृषा दुष्टिकी उन्हं त्तिक भी वितान दहो । भाभी 
य कोई दूसरा शिवपुजन था जिसने सक्ला-भाव से निराला फो अपने व्याहुका 
न्योता भेनते हृए--हल्दौ के छीटो से अभिषिक्त पोर्टकाडं पर लिक्षा था : "यष 
मेरे शुभ विवाह का सादर सप्रेमं निमन्त्रण है | कृपया सहं स्वीकार फरक सोरसाहं 
पधारिए्‌। वा० २० सई (१६२८) को १२ अभे दिनेकी गाड़ी से बनारस छावनी 
स्टेशन पर काशी की मित्र मण्डली प्रस्थान करेगी ।“ 

लेसे गननंवती सधवा छिपाना बाहु कर भी अपनी प्रसन्नता छिपा नहीं पाती 
वैसे हरी हिन्दी-पुषभ बाबु दिवपूजन सहाय निराला पर अपने अतुल अधिकार ओौर 
प्तेह्‌.की प्रसन्तता को छिपनि मे भसमं भे । 


हिन्वौ भूषण भाबर शिवपूजभ संहाय ६७ 


उनकी विनेभ्रता एक केवच है जिससे साहित्य-जगत के भधी-बरवेण्डरो से वे 
अपनी रक्षा करते हँ । यह बात अस्फुट भाव-बीज वनकर मन की परतो छिपी 
रही भौर ऋमशः स्पष्ट विचारके रूप मेँ मत्तं होकर करद वर्षो के बाद प्रत्यक्ष 
हई । 

ग सन्‌ ४२ से उनके पीदिपडाथाकिवे निराला जी के सम्बन्धं में अपने 
संस्मरण लिख डाले । उन्न उत्तर दिया धा, श्री महा किवराति संवत्‌ १९६९ 
के अपने पत्र मे--“श्री निराला जी के विषयमे म यदि लिखुगा तो हिन्दी-संसार 
उपे पत्वं न करेगा । लोक-ठचि के लिए वह रोचकं न होगा, सह्य भी न होगा 1“ 
मैने लिखा कि मै उनके पास संस्मरण लिखने आ सक्ता है; एक बार सारी चीं 
लिपिबद्ध हो जाय, उसे प्रकाशित चाहे जब केरायें । उन्होने उत्तर दिया---“ाप 
इधर आमे का कष्ट क्यों करेगे । मँ ही सोच रहा ह । पूज्य निराला जीसे भी भेट 
ह जायगी 1 अनेके वर्षो पर उन्होने स्वमं मेरे धर यहां पधार कर वशंनदेनेकी 
कपा की थी । पर उनका स्वागते न बन पड़ा । स्वागते करे वाली तो स्वगं चली 
गयी । किन्तु निराला जौ मक्ष पर उसी समय से वडा स्मेह रखते है जित समयसे 
उनका परिचय हुभा- भाज से बी बरस पहले । इस दीर्घकाल के अन्दर अनेक 
उलट-केर हृए । बहुत-सी स्मृति्यां धुंधली पड़ गयीं । कितने ही नाम भ्रुल गये । 
घटनाओं का क्रम भी अस्त-व्यस्त होकर दिमाग मे पड़ा है । सबकी कडा जोड़ने 
का उपक्रम कर रहा हं । मै जापकी सेवा मे लिख-लिसषकर भेजता जा । जब 
जो याद पड़ जाय, लिखता जागा ।'' यह पत्र उन्होने रगभरी एकादरी, १९९९ 
कगे लिखा था। 

कहना न होगा कि उन्होने कुछ भी लिखकर न भेजा ! कुछ दिन पहले उन्हे 
भयथाकिंजो कुछ लिसेगे, वह्‌ लोगो को सह्य न होया; अबे वह धुंधली स्मुतियों 
कैः सहारे जन जो पाद पड़ठा जायगा, लिखते जा्ेगे- यह्‌ वाते विष्वे(सि करने 
योग्यन थी। दसी पत्र में उन्होनि आगे फिर लिखा धा--करितता यही टहिकि 
कु स्वय मित्रो की आत्मा को मी कष्ट पहुचाना पद्ेगा, तभी कटु सत्यु भ्रकट 

हो सकेगा । जीवितौ से अधिक उन्हीं की चिन्ता है। अच्छा, अबतोजोभीहो। 
` वास्तव मे उम्हे प्रेतबाधा का धय त था, धय था सजीव भूतो से । वे वर्षो तक 
दर-दर भटककर यह सीख चुके थे कि वर्तमान माज मे सच वीलमे से बढ़कर 
वूस्तरा पाप नहीं है । निराला का चित्र उनके सामने था; दुसरा निराला बननेने 
लिए वे जरा भी उत्सुके न थे ! अपने अन्तिम दिनो मे-विक्षेषकर निराला जी के 
निधन के बाद--उन्होने बहुत-से संस्मरणं लिखे । इचाई यह्‌ ६ै कि उन्होने जो कख 
लिला है, वह भां दिक सत्य है; महत्वपूर्णं कटु सत्य को प्रकंटनकरनेमे ही उन्होने 
बुद्धिसानी समक्नी । 

वर्तमान श्षमाज-ग्यवस्था मेँ सत्य पर पर्वा डाभने फे लिए किसी डिगटेटरकेै 


६४८ साहित्य : स्थायी मत्य भौर मूल्यांकन 


आदेयो की जरूरत नहीं दै । समाज के निहित स्वार्थी जन साहित्यकार कों बाध्य 
करते हँ कि वह अपनी सर चाहता हौ तो सचाई के पचे बहुत भ पडे । 

महाक्षिवरात्रिं वाले पत्र मे उनके अन्तिम पै राग्राफ इस प्रकार है, : उनके 
विशद प्रचार" भौर उनके जीवने-संधर्ष' आदि पर भाप जो उचित समरे, निषे; 
पर उसमे मेरी सहायता न लें तो अच्छा होगा । करण, कित्तने ही एसे कैठोरतम 
जौर कदटुतम सत्य प्रकटं कटे पड्गे, जिनसे बहुतो का आत्महनन होगा भौर कुछ 
लोगों की आत्मा भक्षे शाप देगी तथा कई जीचित सज्जन मानहानि के लिए मृष्षे 
उजाड डालेगे । गै दुनिया मे बसने न पाङंगा । कलकत्ता वाले साहित्यिक ौर 
भसाहित्थिक जीवन' के विषय में लिखते समय ज्वलन्त सत्य को छिपाना कष्टकर 
प्रतीत होगा; पर उसे व्यक्ते करन। भौ मौत बलानां होगा 1“ 

दसमे एक भी शाब्द अत्यूकितपूणं नही है । ये बातें उन्होने टालने के लिएन 
लिखी थीं । उन्हे जीवन में इतना त्रास मिला था, गृहेस्थी के भारस्ने वे दतने दबे 
हए थे, जीविका के लिए उन्हें इतना अथक परिश्रम करना पड़ता था कि फटु सत्य, 
प्रकट करना सचमुच मौत ब्रुलाना हौ था । 

उन्हनि शरीर को गलाकेर किस तरह परिम किया था, यह्‌ उन्होने अपने 
प्रकाशित साहित्य मेँ नहीं लिखा । आत्मीयतापूर्णं प्रौ में कटीं-कहीं उसकी" सलक 
भिल सकती है । २९ माच १६५९ के पतन में उन्होने लिखा धा--"लिखने की 
च्छा रहते भी कार्यव्यस्तता भौर अस्वस्यता के कारण मन की बात मनमेंद्ठी 
रह जती है । आलो से भी लाचारहो गया हु । स्मृतिशक्ति भी दिन-दित क्षीण 
होती जा रही है बहुत ही भधिक, अतिरिक्त परिश्चम से तन-मन की क्षमता 
क्षीण हो गयी । परिस्थिति से विवद होकर शरीर को अत्यधिकं रगड्ना पड़ा । 
मस्तिष्क ओौर नेत्र पर जबरदस्ती करने का एल अब भूगत रहा है 

तिल-सिल कर हरीर कां छीजना, परिस्थितिवश्च बघोर आवदयकता से 
अधिक काम तेना, रोगी क्षरीर को अन्त समय तक विश्वाम्‌ न देना, उनकी 
विनन्नता के नीचे छिपा दुभा उनका कठिन जीवेन-संधर्षं, उभकी भ्रपार थक्रन 
ओौर निस्सीम वेदना उनके अधिकां प्रशंसक की दुष्टिसे ओ्लरहती थी । 
क्षीण दृष्टि वाले बाबु शिवपूनन सहाय के नेत्री फे सामे, पटना की एक गनी 
मँ तस्त पर लेे हए अतीत के चित्र क्षिलरभिलाति-से आते थे ओर उमंडते हुए 
अ्चुओं मे इने जाते थे। गंगापर नौका-विहार, प्रसादजी का साथ, निराला 
का संगीत" '* 

"निरालाजी कै दक्षंन भौर सत्संग कै लिए राण तरसते ई । उनके स्नेह फा 
स्मरण नेरौ को घजल भौर हृदय को विहन करदेता है, पर रोगी चरीर ने मन 
को पंगु फर दिया है । आपने उतके हारा "रामचन्द्र कृपालु भजु मन" फे गये भाने 
की यादकर दी! वही पद उन्न कारी तलभाहिनी संगा मे प्जरे पर शाकर 
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सुनाया था । महाकवि प्रसादजी भी थे। हारमोनियम पर अजन्ता गुफा की सी अंशु- 
जिया थिरकने लगीं ओर अजन्ता के मंदिरों के चित्र जसे नेश्रों के सामने मण्डराने 
लगे । प्रसादजी साश्रु नेश्रो से उन निहारते ही रहे ।“ (२६ माच, ५९ का पत्र) 

धिवपरजनजी मतवाना-मण्डल के अन्यतम सदस्य धे। मतवाला' भौर 
"जागरण, मेँ अपनी षुटीली हास्यरस की टिप्पणिर्यो के लिए वे विद्यात थे । 
"साहित्य" की एकं टिप्पणी मे उन्होने ल्पनाराथण पाण्डेयजी का एेसा शब्द चित्र 
जांकाथा जो करिसी बूत ऊचे दर्जेके कलाकारके लिएुही सम्भव था।वे 
कलाकार थे। कलप्रेमी ये। कलाकारों के भवतं थे। अधनी बातघीतमें इस 
कल प्रियता का परिचय देते थे । नि राललाजी कौ तरह भानन्व भौर उल्लास, व्यंग्य 
विनोद ओौर परिहास से उन्हे सहज स्नेह था । जिन्दगी के थपैडो ने उन्ह ध्वस्त 
केरके उत्लास की भरूमिमे करणा का लोत्त प्रवाहित किमा। निरास्चा भौर 
थक, अनचाही परिस्थितियों में निरानन्द परिश्चम की वेदना उन्हुं अनुभव करनी 
पड़ी । # 

“साहित्य-सम्मेलन मे राजनीतिक प्रपंचं का" असाडा खुल गया है) 
'साहिष्य' छपकेर भ्रकादित हो गयां है, पर डाक-रिकट के अभाव से बाहर नहीं 
भेजा जा रहा है 1" 

"हिन्दी की साहित्यिक संस्थाओं मे च्रुनाव भौर अधिकारलिप्साकेकारणं 
अकंर्मण्यता व्याप्तहो रही है। यह बड़ी चिन्ता भौर ग्लाति का विषयहै। ग 
तो त्मागपत्र देकर उस प्रप॑ंच से अलग हो गया हं; केवल 'साहित्य' का काम हाये 
म रहं गया है । बारहवां वषं पूरा करके उसे भी छोड़ने का विचारदहै। अब 
वक्ति नही है ।'' (पहली मर्द सन्‌ ६२ का पत) 

यह्‌ पत्र भिलने के एकं महीने बाद मैने उनके दर्शन भिये । कुर समय कै 
लिए मतवाना-मण्डल के हास्यरस लेखक बाद शिवपुजन सहाय उस क्षीण ओर 
जीणं शरीरम फिर लौट भये । धुंली ओँ अन्तर्ज्योत्ति से प्रदीप्त, कण्ठ 
निराला-संस्मरणों के आनन्द से उच्छर्ित, विवश करने वाली परिस्थितियों पर 
नरर्सिह के भान आ।ख्ढ्‌ हिन्दी भुषण शिवधुजन । 

तख्त पर पडे हुए प्रूफ देखते ये । हाथ का पला लिए गर्मीसेशरीरकी रक्षा 
करते थे । कभी सम्मेलन के द्तर मे सवेरे जाकर दाम को लौटते थे । उनका 
चेष्टरा देखने से पतान चलता था किव देस षण्टे परिश्चम करके उठे है। शरीर 
परिभम से इतना फस गया था किं ओौर पसीना निकलने फी गुजादशन रह 
गयी धी । 

कुष्ठ ही विनं घांद सुना आचायं शिवपूजन नहीं रहे । 

बाबू दथामपुन्वर दास की तरह उनके नाम के साथ हमेक्चा बाबू शब्द खड़ा 
रहा 1 स्वाध्रीनता-माप्ति के बाद वे भवाय॑ हो गये 1 निरा्ाजी उन्हें पत्र लिखते 
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थे तो पते पर उनके नाम के साथ "हिन्दी भूषण" लिखना न भ्रूलते थे । 

हिन्दी भ्रुषण शाबर शिवपूजन सहाय के अक्षर कितने सुन्दर होते थे ।"जब वहू 
छेपरा के राजेन्द्र कलिज में अध्यापक थे, तब तो कभी-कभी धसीट भी लिखते थे, 
यद्यपि अक्षर तब भी बिल्कुल स्पष्ट होते थे । किन्तु जसे-जंसे आंखों की ज्योति 
क्षीण होती गयी, उनेके अक्षर अपनी रूपरेखा मे गौर भी निखरते गये । गेहूं की 
भरी बालों पर मोती की तरह चमकती हुईं ओस की बँदो जसे उभके अक्षर, दाब्दं 
से भ्न भौर अभिन्न, पत्र को पमे व्यविक्तगत सौन्दयं से आनोर्कित करते है। 
निरालाजी के अक्षरो की वक्रता उनमें नहीं दै किन्तु सादगी, स्पष्टता भौर दृढता 
उनमें ज्यादा है। तिरालाभी फे अन्तिम दिनों में महाकवि के अक्षर शिथिल 
बुहृदाकार हो गये थे । शिवपूजनजी के मक्षरौँ में पहले से ज्यादा कसाव आ गया 
धा; भोस की बृं जैसे अक्षर, ठली हद फौलाद जैसेभीये, साचि ढलनेके 
घाद जंसे पचर पर जम गये हो । 

"आसो ने ज्ञानक द्वार बन्द कर दिये। किसी तरहं स्मरण-शमित के सहारे 
'सा्हित्य' की टिपणिर्यां लिख लेता हं नहीं तो सारा काम मेरे आदरणीय भित्र 
भलिनगेजी ही करते है । आधी खो से कभी-कभी आवश्यकता-वस् कुछ लिना 
भी पडता है, तो सन्तोष तहं होता। ओंसखों को उत्पीडित करके अन्वाज पर पप्र 
लिख जाता है; पर पता नहीं क्या-क्या लिद्ध भया 1" (२६ मार्च, १९६२ का 
पत्र) इसीलिए कहा, भाद्र शिवपूजनं सष्टाय पुरानी पीढ़ी के बुजुर्ग साहित्यकार थे; 
उनका रंग-ढग समक्षमा आसात महीं था । 


द| से कोठेवालियां 


श्री अभृतलाल नागर लिखित ये कोटेवालियां" पढ कर मन में तरह-तरह 
के विवार उठे । कोठेवालियों से पष्टले य उनके जीधन का चित्र आके वाले 
कृलाकारे के करे मे सोचमे लगा । 

कलाकार बम्बर्ई की फिल्मी दुनिया में पह॑चने से पहले लेलक-ल्पमें काफी 
ख्याति प्राप्त केर चुके थे । तस्लीम लदखनवी के नाम से वह्‌ नवाबी मसनद' लिस 
चुके ये । "चकल्लस" साप्ताहिक ने हिन्दी संसारमे धूम मचा दी धी, गौरवृद् 
आचार्यदवित्ेदी से सरस सार्िफिकेट प्राप्त कर लिया था। नागरजी ने भरट 
के फु" जैसी कहानी लिश्वी थी जिसमे सामन्ती समाज का सारा कोढ मानो एक 
साथ भरट के अघोरी में फुट पड़ा था । यह कहानी माधुरी" मे छप रुकी थी । 
उनकी भौर भी कहानियां हिन्दी की प्रतिष्ठित पत्रिकां मे छपीं । उन्हं जय- 
तंकरप्रसाद, सूर्यकान्त त्रिपाठी निराला भौर शरच्चन््र चटर्जी जसे साहित्यकार 
का सम्पकं ओर प्रोत्साहन सुलभ हो शुका था । 

इससे अच्छी परिस्थिति किसी लेखक के धिकास के लिए ओौरक्या होगी ! 
ओर यह्‌ सन परिस्थिति भंभ्ेजी राज मे सुलभ धीं । अंग्रेज लेखक कभी-कभी 
सोवियत-संघ मे नेको की गुलामी से अंग्रेजी राज मे लेखक की सुविधा भौर 
स्वाधीनता ङी चर्चा करते है) देखिए, नागरजी अपनी कला का विकास करने 
मर स्वाधीन थे या नहीं) 

` रोजी की तलाश मे तागर जी बम्ब रये--फिल्म मे काम करने ¦ यह बात 

तन धी कि कहानी लिखने से वहं ऊब गये थं ओौर अब सिनेरियोकला को चैमकाना 
चाहते थे । बात यह थी कि कहानियां लिखने वै रोजी की समस्या हल न होती 
थी । अंग्रेजी राज की कृपां से अधिकार हिन्दी जनता निरक्षर बनी रदी । नागरी 
के करोों संभाव्य पाठक उनकी कहानि्यो कै पाठ-सुख से वंचित रहै । इसके 
अलावा पुंजीवादी प्रका्न-ग्यवस्था मे--उनके पाठकों की संस्ष्या सीमित रहते 
हृए भी---उनके शम का जो भुल्य उन्हें मिलना चादिए्‌ था, वह उन्हु नहीं भिला । 
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दस क्रारण लेखन की स्वाधीनता का रस लेते हुए उन्होने फिल्मी दुनिया का वर- 
वाजा खटखटाया । 

फित्म-निर्माता भौर सेठ जी मे अनबन हृरद । कपती बंद हो शरई.। मेहेरवान 
सेठ वेतन दिलाते रहै- सबको नही, केवल नागर जी को : वैतेन का कुछ भाग 
मै अपने पास रखता, वाकी धर भेज देता था ।' साथ में उनके दोस्त श्री महै 
कौल थे जिन्होने फिल्मी दृनिया में काफी प्रसिदि पाई । कभी-कभी उनके घर से 
कुछ मवद पटहैव जाती थी, फिर भी न्यो-ज्यों दिन भजरनै लगे हमे सनिकेभी 
लाले पड़ने लगे 1 हमारे पास इतना ही बजट था कि सुबह एकं कप चाय के साथ 
परार कच्ची स्लादसें स्रालेते थे भौर शाम को तीन आने मे आधा प्लेट मराठी 
'लाणावल' (भोजनालय) का सस्ता मोटां भौर पानी के घंटों उतरने वाला 
चावल । शाम की चाय की तलब हमे अक्सर मारनी ही पड़ती थी । पान-सिशरेट 
की भादत भी मजब्ुरी के आगे वुन्च र्द । पैसे की माठ बीहियोमे छः क्रा तम्बाकू 
निकाल कर बीड़ी वाले द्वारा दिए गए मूपत के चूने था अक्सर दीवार के चते.की 
सतुरच कर हुम सुरती-चुने की चुटकी से पान की तलब भिटाते थे 1 

जिस धर मे रहते थे, उसी मे कोटेवालियो मे से एकलूघू फीमांभी रहती 
धी । उसकी बात बाद में । सेठ जी चते गये देस । पनरह तारीख को वेतन मिलता 
धा; उसके बाद पन्द्रह दिन ओर बीत गये । फिर भी वतनन भिला। ण्हुमारी 
चार स्लासो भौर शाम फे अक्षरशः मूद्री-धर मोटे, एकं प्रकार फे नदब्रदार भात 
के रारन भी खतरे मे पट शया था"* "शाम की आधी राषसप्लेट फा भोजने भी 
हमारे लिए चौधे, पांचवे दिनं का पकवान हो गया धा। सुबहु फी चार-चार 
स्लादसं दो-दो फे हिसाब से सुबहु भौर क्षाम फा भोजन बन गई । लेकिन समस्था 
हेमारे सामने पहथीकिशामकोवो स्लाहसल्ना केर पानी पीनेसे हमारी भूख 
थोड़ी ही देर बाद भौर बढ़ जाती धी। उसे रोकने का सरल उपाय यही थाकिं 
चाहे सिंगल कप (अर्थात्‌ भधा कप) ही टो, मगर चाय का धुँट बहुत आवश्यक 
था । चाय के साथ दां स्ता्से भादता बनकर हमारी भूख को बहला देती थीं । 
मेगर शाम की सगतं कप चाय ने हमारे पैसे की आरु बीहियों में पानम्सिगरेट फी 
त्तव बुक्षाने वाला नुस्खा बड़ी गण्बड़ मे डाल दिया था 1“ 

, इसके बाद की बहुत-सी बातं उद्ृत करने योग्य हँ । उन्हें छोड़ देता हं, रह्‌ 
सोत्र केर कि पाठक उन्हं स्वय पढ़ लेगे (या पहले ही पढ़ चुके हगि) । फिल्मी. 
दुनिया मेँ नागरजी ने गोकरं साई, भ्रागे बद, सफलता मिली भौर फिर लखन 
वापस आ गये । भारत स्वाधीन हभा गौर---“सन १६५० ई० म राष्ट्रपति दैष- 
रत्न राजेश प्रसाद णी ने मह इच्छा प्रकटकी धी कि वेश्यां से भट फरके कोई 
व्यक्रिततं उतके सुल्ञ-वुख फा हाले लिखे 

नौगरजी के पत्रकार भित्र ने प्रप्त दृस्ट भाप दण्डिया के संषाददाता को गह 
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सुचना वेदी किनागर देश्रल राजेन यात्र की इच्छापूतिकै लिए यह्‌ काम 
करेगा ।'" 

नागर जी नै काम संभाला । लखनऊ मे जो सामग्री बटोर सकते थे, बटोरी । 
लेकिने स्वाधीन भौरत के लेखक की भजब्ुरियां देखिए । अथ नागर जी वंदे गौर 
समूद्र' के .यद्स्वी लेखक बन चुके थे । मान-अरतिष्ठा वह सैकडों से ज्यादा प्राप्त 
कर चुके थे । प्रफारक उनका मुहु जोहते थे । नर्ई-पुरानी पी दियो के लेखक उनके 
भक्ते या मित्र थे । स्वभाव एसा किं उनसे अमित्र भाव मुमकिन ही नहीं । साहित्य- 
जगत्‌ मे अभूतपूर्वं सफलता पामे वाले हिन्दी लेखक नागर जी ते ये कोठेवालिर्याः 
फे पुण १६९ पर लिखा है। साहित्यिक कायौ की इच्छा ओर इस मंहगाई के 
जमाने मे गृहस्थी के खच की दौद्ध मक्षे एक साथ ओौर हरदम दी सिरोंपर 
दौड़ती रहती है ।' अर्थात्‌ पूरी तैयारी से पुस्तक लिखने के लिए आवश्यक धन 
नहीं है । “मेने अपनी स्थिति से समक्षौता कर लिया । जवे तकं उटी हुई समस्या 
का समुचित सर्माधान नहीं पा जाऊंगा, तब तकं तो उसका पीठा भवर्य का । 
यथा-्लवित धन भी व्यय करेगा ओौर उसके बाद पेट-पालन हिताय अपने जाना- 
जने प्रोग्राम मेँ कटौती केर जार्ऊगा 1 

पेट पुमलने के लिए ज्ञानाज॑न-प्रोग्राम में कटौती ¡ फीवल्डं मे तेखक की 
स्वाधीनता के हामियो, सुना आपने ? इस प्रोग्राम मेँ कटौती का मतलब है लेखन 
भे कटौती, कला के ख्प-निलार में कटौती ¡ पंजीवादी भ्यवस्था मे लेखक दसः 
तेरह की "स्वाधीनता" से टकराता हभ अपनी कला की साधना केरता दै । 

रूस मे समाजवादी क्रान्ति होनेके बाद लेनिनने लिखाधा किवता छोटे 
पैमाने के उत्पादन का प्रसार होने के कारण भंगहु-जगह नित्य तये सिरे सेपृजी- 
धादे की उत्पत्ति होती है । यह सत्य नागर जी की पस्तकं मे पूरी गहराई से उभर 
कर आया है ~ श्नूलू माँ की कहानी" के सिंलसिने में । यह गदी हृद कहानी नही 
, लेखक की आप बीती है । 

जिन पिनो नागर जी अपने मित्र श्री महै कौल के साथ बीडी सेतम्बाभूं 
निकाल कर सुश्टती की तलब बुन्नाते थे, उनके पलेट के एक दिस्त मे "लमु की साः 
आकर रहने लगी । रसोईघर से भिर्च-मसाले कौ गन्ध बिल्कुल न आयी । छोटा 
बच्चा लूलू नागर जी के दरवाजे कभी-कभी मह में उंगली दवाय आकर खडा हो 
जाता था । फिर एके दिन पति-पत्नी कौ तीखी कहासुनी की भनक कानों मे पड़ी । 
फिर पतिदेव गायब हौ गये 1 भू्ञे चूल को अधभूदे खक के मित्रने रोटीका 
टका दिखाया । "धीरे-धीरे करके साढ़े तीन स्लादभ वच्ना ला शया । हेम समशन 
गये बण्वा भूखा था, तव माँ भी अव्य भली होगी ।“ शाम को लौटने पर शूलू ने 
आकर फिर कहा, "अंकल शेड' । लुलु की मां उसे घुदक कर भीतर ले गर्द । लेखक 
भौर उनके भित्र मे एक डबल रोटी ओौर वो 'सिगल केप चायं लेकर पष़ोसिन का 
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दवार खश्षटाया । उसनै कमजोर हार्थो रोटील्ेली, फिर प्यालेभीले गरई। 
ओौर सके बाद लेश्ठक को उवर्‌ आ गया । 

पति करई दिन बाद लौटा । वेदयागामियों का एक बंगात्ती दलाल भी भायां । 
रभोर््मे मसालों की गन्ध आरई। लृष्ुकी माँ एस्यथ वेश्या बन गरदै। किसी 
"गाहक" के आने पर जव “लल निकाला जाता तो धीमे-धीमे हमारा दरवाजा खट- 
खटाता । ** "लुलु अपनी भाषा मेँ हमसे बतं करता था. '' बूल आता, हमारे कनेजे 
पर धक्का-सा लगता ।“ 

पजीवादका अर्थं है: एकओर पृंजीकाबटोर, दूसरी भोरे भृखभरीका 
फलाव ; इस गतिहील प्रक्रिया पे निरन्तर बेष्यायें उत्पन्ने होती है, लेसे किसी 
समथ समुद्र-मंथन से अप्सराएं निकली थीं । संस्कृति के अन्य रस भी दसी प्रक्रिया 
से निकलते ह । बंगाली दलालं कहता है--अरे हम तो उपकार किया । भूखा 
मरता धा शाला! हेम दाया किया, सोचा भद्र लोकं दै, जपना हिन्हू भाई है, कष्ट 
महै) 

यहु हिन्द सस्कृति का रल निका । 

परूलू की भां नेलेलकके फमरेसेदरी का लाल रंग बहते देख केर उपे दूने 
समन्ना भौर दरवाजा पीट डला । श्रचण्ड भंधी के लोके की तरह" कमूरे में प्रवेश 
क्रिया । 

यह्‌ ममता का एक प्रमाण धा । बाहर बरसात, सागर अपनी मर्यादा तोश्कर 
बेस्ती को सीमा मे प्रवेश्च केर रहा धा । आलंकारिक हप मे नही, बम्ब के समुद्र 
फ़ा पानी सचमुच बस्ती मेँ पौल रहा थाः। “आज तो धाय तक के लले पडे हुए थे, 
केयोकि बरसात इतनी तीसी धी किं नीचे पहेवमे की भी हिम्मतन होती थी। 
थोड़ी देर बाद ही हमने भदचर्य से देखा किं पद्ोसिम चाय के दो प्याले जिये हुए 
हमारे दरवाजे पर खड़ी हद है ।' 

यह मभता का दतरा प्रमाण था । यह चायशूुकी माने अपनी देहु बेचकर 
खरीदी थी, गौर अपने परोपकारी भित्र के अड़े समय उन्हँ देने आमी थी । 

पेसी मभत्ामयी चारी को वेष्या बसना पड़ा । किसी चकतेशमे जाकर नटी, 
एन पंडित अमृतलानि नागर गौर पं० महेश कौल के प्रलट के एक हिस्से में । क्योकि 
पृजीवादी कारखाने मेँ भुखमरी-मशीन की सहायता से वेश्या नामक वेस्तु हर वक्ते 
ढली जाती है । 

यदि लूलु की माँ ओर वरि मूनीरकी कहानियों के स्तर प॑र यहु सारी पुस्तक 
लिली जाती तो वह्‌ हिष्दी ही नही, विर्वसाहित्य भँ अद्वितीय होत्री । य दो कहा- 
तिर्या पकर मुक्ते देवी" गौर "चतुरी चभार' के तेश्क निराला की यद्र आयी 

कया से क्या" के लेखक पदीस ओर जीवते माग" के लेलक मकरेको क्री याद 

-आर्ह। फदण रस की बहुत-सी कविताएं पदु है, लेकिन लगा कि दान्ते" फा पूरणी 
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बवरे मूनीर की यातना के अगे कल्पना मात है । 

“कमर से तेकर नाभि के ऊपर तक तो पकी फुसियों भौर उनके घार्वो के 
छत्ते-के-छत्ते दिख्ललायी देते थे । बदरे मुनीर अपने रोग से भो केष्ट पा रही थी वहं 
तोथाही, उधारके तानों, गलियों ओर निकाले देने की धमक्रियों से उसे षनेचोर 
कृष्ट हो रहा था । बदरे भुनीर को अपने कष्ट मेँ जाने कैसे मेरा नाम याद भाया { " 

एकं बार भोकीं जम लडका था, “मालिक ने उसे मारा था। पीठ में कटीले 
वेत कै करि टट गये थे । पीर देखकर डाक्टर ने पुछा भी-भालिक पर मूकदमा 
चला ? ' गोर्की ने जवाब दिया--"नही, सिफं काटि निकालि दीजिए । 

उसी तरह बदरे मूनीर-“वहु लगभग सत्तर रुपये की क्जंदार धी ! वंह कं 
से मूर्वित चाहती थी, रोगमूक्त होने की उसे लालसा नहीं थी, भर्योकिं बह अपने 
अन्तर्म से मृत्यु का आभास पा चुकी धी ।'' 

जवं लेखक चलने लगा तो उसने कहा-- ग कहती थी, सुदा नही है--खूदा 
है- शुदा है ।“ 

दख की कितनी गरहरं ते खुदा का नाम निकाला धा यहाँ । ओर यहे खुदा 
ह्न के अलेवा ओौरकोर्दनःथा। 

बदरे मुनीर मर गर्द, लेकिन दफनाये जाने कै पहले लेखक ने दन्सार्त का वहू 
प भी देख लिया जो केवल पूँजीवाद समाज में संभव दै । आधा दाहिना गाल 
गीषे का आधा हठ, ऊपर का पूरा हठ, नाक के नकमोरों तक तीन दिनर्मेदही 
सढकेर गायब. हो चुका था । अन्दर के भूत-जंसे दाति मौर भय।नक मुक्ति देख 
कर मूद्मो चर्वकरर आने लगा, पति लडखडाने लगे ।' 

मानो यह्‌ बताने के लिये कि यहं एक विष समाज-व्यवस्था का फल है-- 
लेखक ने वदाँ भहुचने पर सुन।-- 'गाली-गलौज, मारपीट ओर कोसने की भावार्जे 
आ रही थीं । संचालिका का दढ़ियल यार दस घरमे रहने वाली वालन गिरी 
रोती हुई एक स्त्री पर लत-प्रहार कर रहा था, गीर भआकी सब तरफ़ सन्तारय 
धा 

बेदया-शम्बशश्री सौदागरी का यह एक रूप था । यह सब रोज होता दै, देश 
भे बहुत जगह होता दै, लेकिन बेहत कम लेखक यह्‌ सब देष्नने-सुनने या दैख-सुनं 
कर उसे लिखने की हिम्मत करे हैँ । श्री अमृतलाल नागर उन णोष्ै-ते साहसी 
लेखकों प है गो समाज फा कोढ़ उध।र केर हमारे सामने रखते ह भौर उनकी 
चित्र ण-कला पढ़ने वाले के मन कोजोरसे सकक्षोर कर कहती है--पष्टं घब केवब 
तक † क्या हमारी न्सानियत एकदम मर गर्द ६! 

नागर जी का पिसी पुस्तक लिश्लना टी इंसानियत के जिन्दा रहने का एक 
बहुत बहा सूत है। धीरे-धीरे किन्तु निरिचत ल्प से जनता के दिरावल दस्ते 
भि बढ़ रद ५ । जनता फी चेतना तेजी से वदते रही है । जनमत अवे चकि 
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दाली होत्ताजा रहा दै। दसीलिए एक दुखियाने नागर्जी से कहा--^“मैने 
सोचा, हमारी भी तकलीफ पन्लिक तक पचे भौर हेमं कोई बतलाये किहम 
क्या फर्‌!" 

कला के प्रेमी, समाजशास्त्र के विद्यार्थी, समाज-सुधारक कार्यकर्ता एक बार 
धे कोठेवालिय' पदं । दतिहास-चर्वासे जी ज्ये तोभी धेयं ते पड़ यह कहा. 
नियो की पुस्तक नहीं है, यद्यपि उसमे कहानियां धी ह । उसमे बहुत से अनुभवो 
आर अध्ययन का निचोड़ ह । समक्षद।रके लिए वहु एक अकुह जो हृदय में 
पुभकर उते आगे बढ़ने की प्रेरणा देगा । 


९ | इतिहास पर कलात्मक ग्रथ-- 
गदरके फूल 


अटारहं सौ सत्तावन की राज्यक्रान्ति कै दताब्दि-महोत्सव के अवसर पर 
केथाकार श्री अमूतलालं नागर अवध मे अपने परसो की स्मृति के फूल बीनने 
निकले । लगभग तीन सौ पृष्ठो की यह्‌ पुस्तक उनकी उस तीर्थयात्रा का परिणाम 
दै । पुस्तक की विषेषता यह है किं जितनी वह सन्‌ ठत्तावनेकं वीरो भौर वीराङ्ग- 
नामों पर है, उतनी ही स्वयं श्नी अमृतलाल नागरपर भी। हम उने पूरातत्वभ्न 
फै रूपमे जगह-जगह गुप्तकाल फी ईट टटोलते देखते है । अरक्षित दशा मे पुरासत्व 
की सामभ्री चिखरी हुई देखकर उनका हृदय कचोट उन्ता है : "चारों ओरर्टेष्टी 
टे बिखरी हुई द मृजे एकक्षणके लिए एसा लगा जैसे रणक्षे्र मै हजारो 
सैनिकों के शव पडे हो ।”' हम नागरजी को कुल भाषा-विज्ञानी अनुसन्धानकर्ता 
कै रूप मे देखते हँ जिन्होने अवध के काफी हिस्ते का भाषा-सवे्षण केर डाला है 
भौर स्थानीय बोलियों के नभूनों का बहुमूल्य संग्रह प्रस्तुत कर दिया है । नासरभी 
दार्शनिक गौर विचारकं के रूप भें सामने अते ह नो दतिहास-लेखेन से सन्तुष्ट नं 
- होकर उससे दार्घनिक परिणाम भी निकालना चाहते है 1 

नागरजी सोचते ह, वह्‌ पिछला समय कंसा था । लगता है, अजीव भौर भदा 
साथा । नर्दलिक्षा का प्रचार क्यी हज? लोगों में सदियों की साभाजिक घुटनं 
से उवरने की च्छा धी । पाठक कौ लगता है, अंग्रेज ते दस नयी रिक्षा का प्रचारं 
करके लोगों फे उनरने की इच्छा को कायं ख्पं में परिणतं कर दिया एक सदी 
पहले हमारे परखे अपने भाने फे बरेमे क्या सोचतेथे 7 नागरजी का विचार 
ह, "हमारे लगभग एक सदी पहले के पुरखो को अपना जमाना पसन्द नहीं भा रहा 
होगा तभी तो वे बदलने के लिये अग्रसर हए 1“ सन्‌ सत्तावन मे हेम शरे । फिर 
कया हुआ ? “सन्‌ सत्तावनं के बाद सारा देच एकरवम सेनया हौ उठा ।“ शओौर 
''इगरेजी भाषा के सहारे उसने अपनी स्वतन्त्रता स्रोने से अक्चिक पायी ।* यानी 
दरथर सथं अच्छा ही अच्छा करता है। सन्‌ सत्तावन मेँहारनाही हमारे लिये 
मंगलकारी हमा । लर्ना दस महान्‌ अंग्रेजी भाष्रा के सहारे हस अप्रनी स्वतन्त्रता 
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खे से अधिक कैसे पाते ? इस भधिक पाने म श्री मजूमवार ओौर श्री सेन जैसे 
जनमोन इतिष्टासकारों कौ गिनती भी होनी चाहिए । 

ओर जिर जमाने मेँ भारतीय वीर अंग्रेज से लेथ, जब प्रजी पषट्कर 
उन्दटोने सवं शवितमान सरकार के सामने दरखास्त लगाता न सीखा था, वह जमाना 
कैसा था ? "परै निरिचित शूप से कह सकता ह कि वह्‌ पिछला माना, जिसकी 
रकस हमारे पुरक हम से ओौर हम अपने नौजवान बच्चों ते करते है, करई वृष्टिं 
से निहायत गंदा ओर घटन भरा था ।” स्पष्ट है किसनू सत्तावन से पहलेका 
जमाना जितना घुटलभरा था, बाद का जमाना उतना ही धुटनपुक्त था वर्ना हम 
अपनी स्वाधीनता को खोने मे अधिक पति नहीं। 

यहाँ हमे अंगे लेखक कुक की बातत याद आती है । उसने उत्तर-पदिचिमी 
प्रदेश (वतमान उत्तरप्रदेश) पर १८५९७ में प्रकारित अपनी पृस्तके मसन्‌ 
सक्तावन के भारतसे बादके भारत की तुलना केरते हए लिखा था, “उस समय 
यह्‌ देश भाज की तुलना मेँ हमारा भूक्राबला करने मेँ भधिक समर्धा।' गौर 
भी, “स्वयं जनता कै मन मेयुद्धकी परम्परा जीवित थी; इसलिये आजकी 
तुना में वहु फी गधिक दुर्जय (ता ्राठा€ णिक्रातत०९) धी ।'' यदि करक 
की बात सही तो मानना होगा कि बदकी तुलना में सन्‌ सत्तावन कैलोग 
अधिक निर्भकिं ओर अग्रणी से लडते-मरने के लिये अयादा तत्पर थे । यहे भ्ररूर 
ह कि उन्होने हिसा का सहारा लिया 1 आज का जमाना देखिये, हिसा से भारते 
स्वाधीन हमा ओर अदहिसा से एक नये राष्ट पाकिस्तानं का जत्म हभ । यह भाते 
हुए कि पुरानी गौरव-गाथाभो से मे प्रेरणा मिलती है, नागरजी का विचार दै, 
“युद्ध भे स्वपक्षके गौरवसे भरकरभीयुदधकेदृवयोसेधृणाहोतीदै।"भ्याही 
भच्छा होता कि प्राचीन गौरव की धरोहर हमे मिल नाती भौर युद्ध के भमानेके 
दुर्य कल्पना मेँ नं देखने पडते । भारत फा इतिहास निरभित करने मे विधाता यदीं - 
चूक गया । 

श्री जी° पीर श्रीवास्तव प्रौर हास्यरस की चर्वा करते इए नारार्जी ने कुछ 
कमजोरि्यां हस ग की भी बतलाई है यद्यपि नके लिए भी प्राचीनं भारत दही 
अधिक दोषी है । लिखा है, “हमारे वेश मे चूँकि हजारो वषं की पुरानी सरति, 
वदान, इतिहास की अदृढ परम्परा चली आ रही है, इसलिए हमारे बच्चे पैदा होति 
हीरे हो जते ह।" काश, यहु भट्ट परस्परा नं होती तो बने पैदा होमे पर 
नौजवान तो हो भते । इस तरह के दार्शनिक चिन्तन ने पृस्तक का काफी हिस्सा 
धेरा है) वैसे इस तरह की चिन्तन-सामग्री नागरजी कै व भौर समूव्रमेभी 

पेष्ट है । यदि हने दोषों पुत्रको मे से निकाल कर उसे वे एकश्च छपवा वै-- 

जनेन के विवारः था देसी ही किसी पस्तकं के रूप मे--तो हेम जैसे आलसी 
पाठको करा बदा उपकार हो । कलकार नागर द्वारा दी हुई कथावस्तु सुगठित शप, 
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मे एक जगह मिल जाय ओौरकथाके पात्रोके साथनागरजी के अन्तर्क)ा 
अध्ययन करने की भावद्यकता न पड़े । 

"गदर के फूल" एक इतिहास-लेखक की रचना नही है । इतिह सि-लेखकफ़ घर 
बैठे किते पकर पुस्तक लिते है, उन्हे जनता में फैले हुए सजीवं इतिहास से 
क्या मतलब ? यह पुस्तक एक कथाकार फी लिली हुई है, एक कुल चित्रकार की 
जो अपने वातावरण की हर चीज को बारीकी से देवता दहै, जो ्य॑ग्य भौर हास्य 
की सामग्री प्राचीन दतिष्टास् शौर वर्तमान समाजं दोर्मो मे दंड तेता है । बौदिक 
स्तर ४४५ उसका चिन्तन जैसा भी हो, उसकी सहृदयता असन्दिग्धं है । अवध के 
गवो मे जाकर शूठ को तलाशनना, उनकी अतलाई हुई बातें उन्दी की वोली-वानी, 
उन्हीं की दौली मे लिख लेना, साथ ही हर जगह के वातावरण का सजीव अिध्रण 
करना---यह्‌ काम नागर जीं के भ्रलावा हिन्दी में कोई दूसरा भादी न कर सकता 
था । कितने उत्साह से लोगों मे उनकी सहायता की । केवल परम पवित्र प्रयोध्या 
म महाबीरजी के मन्दिरफे सामने एक महन्तजी मेनागरनी की भद्धाकी 
चिन्ता न करके टके-सा जवे दिया था: "यहा साधू लोम रहता है, भजन 
करता धै; दतिहास-फितिहास के प्रप॑च में नहीं पड़ता |“ इस श्रपवाद को छोड 
देत परहृर जगह साधारण जनता ओर शिक्षित वग ने नागरजी का स्वागत करिया 
भौर सहायता की । जनता का यहं सहयोग दही इस बात का बहुत बड़ा प्रमाण है 
करि वह सन्‌ सत्तावन की राज्यक्रात्ति को बड़े गवं से याद करती है। 

दस पुस्तक मे हंम शेख अभ्दुल अनी किदवाई की बातें सुनते ह । उनकी बातों 
से नगता है कि जनता अपना इतिहास मौखिक ढंग से भरुरक्षित रसती है । गवर 
देशने वालों मे भाग नाई था । उसने सन्‌ सत्तावन की षटनाभों पर आल्हा लिखा 
था; वह्‌ ध्राल्हा शेख साहव ने सुना था भौर दख साहब से नागर जी ने सुना । 
भाग नाई जनकवियों का प्रतिनिधि था। जिस उत्साह से वह मल्हा सुचात्रा थाः 
वह्‌ सन्‌ सत्तावन के वीरो के प्रति किसान-जनताका परेम प्रकट करता था। शैख 
साहब के राध्यो मे “उस आल्हे को सूनाते-सुनते भागू की यह कौफियत हो जाती 
थी कि बदन की एक-एक नस तन जाती भी, मौर बड़े जोक मे भा जाता था, लेकिन 
राजा बलभद्र ह का नाम आते ही जसौ मे जसु भा जते भे ओर आवा कम- 
फोर पड़ जाती भी ।" 

दस पुस्तक में साहबदीन का वर्णते है जिन्होने नवाकगज की लड़ाई देश्ली धी । 
नागर जी से इनका कलात्मक चिश्च खी्वा है । उनकी ब्रात्तचीत किसी भी उपन्यास 
के पात्र से कम रोचक नहीं । जनता अपने वीरो के बारे में कंसे किवदन्तियां रच 
लेती है, इसकी भिसाल साहबदीन की वाता है 1 बहलारी के तरुण वीर बलभव्र सिह 
अंग्रेज से लंडे । मारे जाने पर भी उनका रवे युद्ध करत) रहा । “तन वृप्र भर 
विना गरदन सहास लद ।" जव अंगरेजों का व्च न चला “तव एकं भौरत मगा 
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गै, जवे उयि हास छुयि लिहिस तब गिर पडे ।“ भौर बेगम हजरत महल कंसे 
चरित्र की थीं, इस प्रन का बहुत ही नपातुला नवाब साहुबदीन ने दिया, ' जस 
अरत के सील धरम होत ह वहसी रट ।“ 

दकष पुस्तक मे बलभद्र सिह के भतीजे सनक सिह का चिध्रणहै। “वति 
करीब-करीब सब बरकरार ह । आंख कनि चले गये, परन्तु गावाज अबे भी 
कडकदार है ।“ उन्होने नागर जी को बतलाया, “जने सनं मा कक्का भुजो रहे 
नवाबगज मां, वह्‌ साल हमं पैदा भयन ।'' उन्होने “ज गनामा” मंगवाया । हाथ से 
टटोल केर प्रहुचाना कि वही पुस्तक है, फिर “बहे जोश मेँ अकर कवित्त सुनाने 
लगे 1“ इस तरह भी अमृतलाल नागर ने अपने परिश्रम के फलस्वरूप इतिहास के 
-जी धितं स्वर सने । 

पुस्तक मे जनता की वीरता ओर वीर-पूजा फी अनेके रोमांचकारी धटनाभों 
का वर्णन है । राजा देवीबशूडा सिह के दृूटे सिह द्वार के सामने आज भी मुसलमान 
ताजिये हिकाते हँ ओर उस पर “इतना जल-पृष्प चहति हँ कि कौचड हौ जाता 
है ।“ सन्‌ सत्तावन से चली आती हुई हिन्दू-मुस्लिम एकवा कौ परम्परां की यह एक 
मिसाल है । फजाबाद मेँ दो देशभक्त को फ़सी दी गई थी । जनता उसपेडको 
पजती रही; १९६५ मेँ उस वृक्ष के रान्यदरोह से अप्रसत्न होकर अप्रेजों ने उसे 
कटवा डाला । भौलवी फनलषहक सैराबादी ने विद्रोह मे भाग लिया । उन्हं के 
पाली कौ सजा हई , वहां उन्होने विद्रोह का इतिहास लिखा । अपने पोते के अनु- 
सार "यह्‌ किताब उन्न जेल कै अफसरान से चुनकर कहीं फटे पायजामो की 
चिन्दियों मे, पत्तो पर, चमड़े पर, लिख-लिखकर जो कंदी हिन्दुस्तान की तरफ 
आलतै' गये उनके हाथों मेरे बालिद के १सि भेजे गये ।" वीरतपूणं इतिहास के 
लिखने वाले भी वीर थे। इस तरह की धटनाभों के साथ पुस्तक मे अग्रजो की 
मरता भौर आतक का भी उत्लेख है जिसे जनता आज तक भूमी नही है । 

जनता की अनुपम वीरताके वर्णेनफे साथतागरजीने बहत से लोकगीत 
दिये ह, कविताएं दी ह जिनमे जनता की भावना अच्छी परह्‌ क्षलकती है । वह 
यदि वौरोकीपुजाःकरतीदहैतो देशग्रोहियो से उट घृणा भी करतीःहै। किसी 
गों मे अग्रजो ने अपने मददगार एक सिख कौ कुछ जमीन दी । गौव वाले रास्ता 
बतश्नाते हुए अब भी कहते ह, 'अशसी ते चले जाव, भगे गहारन कैर धर परी ।“ 
इसी तरह नवाब नक्की कं( नाम गहारक्रा पर्याय हो गया, “वो श्ल तो नक्की 
निकेत गया 1” इस तरह की मिसाल बतलाती दै कि ओंग्जो के प्रति धृणा को एक 
व्प्रापके अत-आधार भिलाथा। नागरजी नै ठीक लिखा है, “वाह्‌ री जनता । 
तैर शब्दों भौर मृहाषरों कै मीच कितना इतिहास भरा होता है । “ नागर जो जभ 
नरिन्तन के मूढ मेँ नदीं होते, तब जनत। मेँ घल मिल जे ह । यदि लोकगीतोंकी 
तेश्ड हेम लोक्-गथ्च की कल्पना फरे तो कह सकते दै कि कलाकार तगर का गद्य 
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लोक-गद्य बन जाता है । उन्होने अंग्रेज भरक्तो--अग्रेजी राज की “स्वाधीनता का 
लाभ उठाने वाले अग्रगण्य सज्जर्नो-के वारेमे उचित अगिश से लिला है, 
“सत्तावनी क्रान्ति के भ्रसफन होने के वाव अनेक स्वाभिमानी" क्षत्रिय, ब्राह्मण 
भौर उच्च वर्गीयि मुसलमान तल्लुकेदार भंगरेजो के प्रति लँ रख्वाटी दिखलाते हुए 
उभके तेलवे चाटते थे । अग्रजो के साटिफिकेट यटोरने की, नाक रगणडने फी वातं 
देख, यहे सोचकर हैरत होती है किं आखिर हमारे इन ताल्लुकदार पूरख्लो का 
छात्र धमं मौर स्वाभिमान कहां चला गया था ।“ 

स्वर्गीय आचायं रामचन्द्र शुक्ल ने लिल( था कि लोक-हूदय में सीन होने 
कीदशाका नाभही रसदक्षादहै। नागर जी जव दसत रसवश्षामे होतेह तब 
भारतीय इतिहास पर उनकी टिषणिर्या-ओौर वे इस दशा भें सल्निप्त ही होती 
है--मडी मिक होती है। विद्रोह मे नेतूत्व किंकरा था? भप्रदल की भ्रुमिका 
क्रिसको थी ? जनते को बटोरने ओौरसंगठिनि करने का काम किक्तने किथाथा? 
नागर जी कँ स्पष्ट उत्तर दहै, सिषाहियो के जोश से अफीमची, विलासी ओर 
अपने मिथ्या दभ मे सगोतियों के सिर पर रण पूजने की काथरता रखने वाके, फूट 
मे १३ सामन्तो की भृजाभों मे भी क्ात्र-रक्त हुमकं पड़ा ।'* अर्थात्‌ प्रमुख भ्रुभिका 
सामन्तो की नहीं धी वरन्‌ सिषाहियों कीथधी। देदाकी पराधीनता काकारण 
बलात हए उन्होने टीक लिखा है, “वीरता की कमी के कारण नहीं वरन्‌ षएूट कै 
कारण भारत गारत हृभा ।“ सन्‌ स्तवन की राज्यक्रान्ति के सिलसिते मे यहु 
तथ्य घ्यान में रखना ओर भी आवष्यके है क्योकि अग्रेओो ने अपनी वीरता भौर 
अनुशासन के गत्तिरंजित चिध्र खींच गौर भारतीय पक्ष को असगटित, अनु- 
शासन हीन भौर कायर दिलाया है । यदि स्काटलैंड, आयर्लंड ओौर वेल्सके 
सामन्तं रोमनों या नार्मनोँसे मिल जति ओर भ्न को अपनी स्वाधीनतां के 
लिए युद्ध करना पडता तो जो कटिनाद उनके सामने आती, वही कठिनाई १८५७ 
मे उत्तर भारतःके लोगों के सामन थी । नेपाल, कदमीर, अफगानिस्तान, राज- 
स्थान, मध्यभारत, हैदराबाद ओौर बंगान के राजा भौर ज्रभींदार अंप्रेनों के साथ 
थे । भौगोलिक दृष्टि से अग्रेजो ने विदरोहु-क्ेत्र को अपन मित्र-पांत्ति से घेर लिया 
धा 1 इस क्षेत्र के भन्दर भी उनके सैकड़ों सामान्त-मित्र मौजुद थे 1 तोपो फी कमी 
कै अलावा सन्‌ सत्तावन मँ भारतीय जनता की पराजय का यहं मुख्य कारण था 1 

दस पुस्तक करो पटूकर लगता है फि लखंनंसके साहूर कितने “बद भीर 
समुद्रो" फौ सामग्री बिन्लरी पड़ी है । नागर जौ शहर ही नदीं गावके लोगोंमें 
धूलमिल जाने की कलाम बहुत दक्ष है । इस केला मे हम सभी उनते बहुत कुछ 
सीस सकते है । पुस्तक गे उनके संननानी रूप की छापर है । बरसते पानीमें कही 
ढोस-मेजीरो फे साथ वे लोकगीत मुने है, कहीं नेपालगंजके पेड़ोकी तारीफ 
सुनकर अधीर हो उत्ते दै, की “कच्ची याने घाल भात के नाम्‌ से हेम ललवा भी 
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उठे ।“ भौर रसोई पवित्र करणे के षदले लाट पर ही जम गये । सारी पुस्तक में 
अवधे की वेगम कथा के मूल सूत्र की तरह विद्यमान हँ । उपत्यासकार वुन्दावन- 
लाल जी वर्मा महारानी लक्ष्मी बाई को पुजते हँ तो बेगम हजरत महल कफो लेकर 
नागर जी का भावावेक्ष दूसरे स्तरका दहै । जेब बेगमके मारे भें सिसते है तो 
तिष्टास ओर रोमान्स घरुलमिल जाते ह । भौर डलम में मौलवी अहमदरत्लाशाह 
का इतिहास टटोलते हए लतीफन पतुरिया के यहाँ पचे । “उसकी अवस्था 
८५-९० बरसकी है ।' कंद्रदान नागर जी को पाकर ऊँचा सुनने वाली मुसम्मात 
लतीफन ने कहा, “भाप बड़ी दरि से भये है, हेम किस्सा नहीं सुना सके, पर एक 
ठं लावनी जरूर सूने जाव ।“ ओर मागर जी के शब्दों में "बी लसीफन ने अपनी 
पिच्चासी फ आयु को जवानी के दिनों कौ सान परा दिया 1“ 

“गदर के पुल” जनता के जीवित इतिहा, चुटकलौ, लतीफ, लोकगीतों, 
रोमांचकारी घटमाो, अनोखे रेसाचित्रों का पिटारा है। श्री अमृतलाल नागर 
की कलम का यह्‌ कमाल हेमे एक नहीं दो युगो की अनुपम क्ञाकी दैता है । 


१०| ्ममृतलाल नागर कं उपन्यास मं 
प्रमृत श्रौर विष 


'धरमेयुग' (२७ नवम्बर *६६) में श्री धर्मवीर भारती ने 'भमृत ओर विष" 
की दतनी अच्छी आलोचना लिली हैकिजीकरतादै, नागर जी के स उपन्थास 
पर नै सुद कुछ न लिर्खु, मह भारती के लेख की. दाद देकर उपत्यास-लेखक की 
बधार्ह दे दुं। लेकिन मेरे मित्र घनदयाम अस्थाना जो १५ अव्त्ुबर सन्‌ *६६ को 
मुक्षसे उपन्यास मागि ले गये थे ओर ४ जनवरी सन्‌! ६७ को उसे वापस कर गये, 
साथमेएक पत्रभी दे गये भीर रैन सोचा, नागर जी ने उपन्यास कै अन्दर 
उपत्यासकार अरविल्द शंकर का चित्रण करके मनोवैश्ञानिक करिदमे दिल्लाये है 
तो दरस उपत्थास के पाठको-जालोचकों की प्रतिक्रिया का मनोवव्॑ञानिक अध्ययन 
करते हुए चै एकं छोटा-सा लेख ही लिल्ञ डाल । म अमे हस लेख के कृपालु 
पाठको-पाठिकाभों से आरा कर्गा किं उन्होने श्री अम्‌तलाल नागर क उपन्यास ` 
अमूत भौर विष'भपषढ़ाहो तो पठृले, इसी तरह "धरमयुग' का उपर्युक्त लेख 
भौर अन्तम बन्याम अस्थाना का पत्र, जिसे नीचे उत कररहाह। 
अस्थानाजी नागर जी कै प्र्ंसक है; इसके सिवा उपत्यासर पठने भे उन्हँं जो 
कुछ समय लगा, वद श्यादा ही होता यदि मँ उनसे प्रायः हर हते उपन्यास की 
वापसी का तक्राज्जा ने करता । अब उनका प्रः 

^४-१-१९६७ ई, 
प्रिय डाक्टर साह्न, 

अभृत भौर निष" नये वषं मेँ लौटा रहा है । पता नही, यह . उपहार केसा 
लगे--पहली भात तो यह्‌ कि यह वापिसी है, उपार नही; दुसरी भात यष कि 
देस पुस्तक को अगर यह बिलकुल तये सिरे से भेट की जाती-तो आप केवल 
हसी श्प मे नवषं का उपहार मान सकते थे कि यह हिन्दी के मूर्धन्य कथाकार 
ओर उसमे भी अधिक आपके अनत्य मित्र श्री अमृतलाल नागर फी कति है । 
इसके अतिरिवत र इसके गरुण फे विषय भें क्या कट सकता ह † 

रसे लौटने मे इतनी देर क्यों हई ? आप जानते है, पदृने-लिखने के इतना 
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कम समय इन दिनों भिल पाता है कि एके वेर्क मे, या नित्यग्रति नियम के साध 
कों भी काम कर सक्कना असम्भव है । इसके अलावा पता तही धयो एकाम्रचित्तता 
की स्थित्ति एस किताब के साथ बंध ही नटीं पायी । अमृतलाल नागर का एतित्व 
भश्च जैसे सामान्य व्यक्ति गौर सामान्य साद्ित्यिकं रूप से प्रबुद्ध पाठकों तकं के 
लिए भपरिचित नहींहै, गौर दसं दुष्टिसे नागरजी किप्रतिभा कै अन्य पक्ष 
चाहे हेम जसो के पल्ले त पडे, मगर उनक्गी तियो की रस्रातमकता तो निर्चितत 
पसेरेसी मोष्िनीही रही दैकिमन को मधे रहे। सेठ बफिमत' का फोर 
भरी अध्याय कितनी हीबारपढ़ा जासंकंताहै गौर हर बार वही मज्ञा देतादै। 
पँ उभे शुद्ध हास्य की कति नहीं मनिता । हास्य की एति मन की ऊपरी पतों को 
हृरा-भरा कर सकती है मगर हस प्रकार छा नही जाती जैसा कि सेठ बकि मले 
का चरि | सेठ बिमल पुराने वक्ष्तो के आगरे का, गीसवीं शताब्दी के प्रथम 
दशकं के आसपास के आगरे का, दर्पण है जिनके माध्यभसे उस पुराने युगकी 
दहर संस्कृति के दशंन होते ह। सेठ याँकेमल एक भारी-भरकमश्वसि्र ट हास्य 
चरित्र की भांति कोई अत्तिशयोक्तिपूणं रूप से अकित कार्ठून नहीं । जिस व्यधित 
ने आगरे के मुहल्ले-बस्तियो भौर उनके आसपास फी वग्रीचियों, मन्दिरो भख 
कमे नजदीक से जाना है उसे सेढ बाकेमल का निह्ायत्त फुरसतपूणं, बेमार रगो 
से भरा व्यधितत्य एकदम जना-पहेचाना लगेगा । दस सथा" सौ पृष्ठो के लपु 
उपन्यास मे जिस आंचत्तिक संस्कृति का सजीव चिध्र मिल जाता है वह हिन्दी के 
अनेक स्वनामधत्य तथाकथित आंलिक उपन्यासो भे मुकिल से ष्टी मिलेभा। 
` ओ न्िठ चकिमल' का तजकिरा एसलिए छेड़ बैठा क्योकि अमूत भौर विषः फे 
सन्द मे उसकी पाद जायें विना नीं रहती । "अमृत भौर विष, सेठ बिमल 
कै निर्माता अमूतलाल नागरी कृति होने फे बावभुवं लगभग हूर भात मः उससे 
उलदी सायित्त होती है। 

"अमृत भौर विष' को पढ़ कर, पता नहीं क्यो, किसी भी प्रकार की कोई 
बौद्धिक अथवो वै नारिक उप्तेजना उत्पन्न नदी होती । एसा लगता है कि उयन्यास- 
कार्‌ के पास इस उपन्यास में उठाने के लिए भगर कों समस्या थीश्तो धह यही 
करि एक विराट्ाय उपन्यास किस प्रकार लिखा जाए ओर उसके लिए भपने 
पास की वैभवशाली सामग्री भौर अपने बिद्वकोषीय समाज-सम्बन्धी ज्ञान भौर 
अध्ययनं क। किस प्रकार उपयोग किया जाए † अमृतलाल नागरके बराबर 
शहरी जीवन भौर संस्कृति से परिचयं शायद ही अन्य किसी कथाकार को होगा । 
जितने भतदीकसे नागर जीने शहरी लोगो, की गतिविधि पर आंख रथीदै, 
उनकी एक-एक हरकत फा अध्ययन किया है, उनके नित्त मलते समो विश्चान, 
रोक केरवट लेती राजनीतिक समक्षबरक्ष, गाचार-भाष फी तरु. चडृते-उतसे 
नाज्रनलल्लरो भौर मौसम के साभ-साथ बदलती हुई साभाजिक-सासछितिकं भात्य- 
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तामं के मापकयत्र की लूबी से रेकाडं रला है, अकेले उसी कायं कै लिए उनको 
ससम्भान डी. लिट कीिग्री प्रदान करके हिन्दुस्तानया चिदेद्चकी कोई भी 
यूनिवसिटी धन्य हो सकती है । अपने हसी विपुल जीवन-अध्ययन ओर ज्ञान का 
उपयोगं नागर जी ने अपने देश गीर विदेश मे सराह गये उपन्यास शरद ओौर 
समद्र" मे फिमा था ओौर उसी सामप्री का उपयोग उन्होनि "ममृत ओर विष" मे 
किया है। मगर अमृत ओर चिप" अपनी हस सम्पदा कै अनन्तर भीन तो चैदं 
भौर समूद्रःकीष्यष्टि कोठोसरूपतेर्बाधि पाथाभौरन ही समुद्र की-सी सहजं 
गहन गम्भीर समष्टि मे ्याप्त हो सकरा । अमृत गौर विष" की एक भहत्वपूरणं 
बल्कि कहा जए तो विकट, समस्या यह्‌ है कि उसका आन्तं कहा -कैसे पकड़ा 
ठहराया जाए ओर दिलचस्प बात यह है कि यह समस्या उपन्यासतकार अमृतलाल 
नागर को था उपत्यास के मुख्य चरि ( द्ीयो' नंदी) उपन्थासकार अरविन्दं 
हकर को नही सालती बल्कि पाठक चनक््याम अस्थाना या उस जैसे सामान्य- 
बुद्धि, किन्तु नाध र-फैन, हिन्दी उपन्यास-परेमी को वार-नार तग करती है । पाठक 
को एक साथ ही दृहरी-दुहरी यात्रा करनी पडती है, कथा-सूष्र उस बचे की तरह 
उसे इधर-उधर खीचताहैजोकिखँटातुडाकेरयारस्सी छंडाकरभ्राग जाना 
चाहता ह । उपन्यासकार अरविन्द शकर का वेश-परिय याद रखने की दिक्कत 
पडती है--कितने पच है, कितनी पृरतियां ह, बार-बार धूम-घूमकर देखना पडता 
है कि दीनमृहसम्मद-राधेलाल की फर्म का कोई सम्बन्ध लाला राधेरमन-रेषती रमनं 
क्री फ्म॑से तोनहीहै? फिर याद आता है कियह्‌ राधेताल उपन्यासकार 
अरविन्द शकर कै पूर्वज थे ओर लाला राधेरमन उनके उपत्याप्न (यानी उपन्यास 

कै भीतर के उपन्यास) के एकं चरित । नागर जी ने एक साथ इतने अधिक 
कथासु, कथानायक्त शौर कथापात्र छोडे है कि षटनाक्रम का तारतम्य पाठक 
के लिए भिठाना मूरिकल हो जाता है । उपन्यास की गति या प्रगति कै लिए यह 
भी जरूरी है फि उनके आगा-पीछा जाना जाए, मगर अभूत भौर विष" के पाठके 
के लिए करीव-कररीब यह बात भी भनिवायं है फिवह हर पात्र की वह्वियतसे 
भी शाक्किफ श्लो, चषि उसका उपन्यास के प्रधान कथार्‌भ (जिसका पहचानना 
बड़ा मुषिकिल है) से कोई प्रत्यक्ष पा अमरत्यक्ष सम्बन्ध हो यानहीं। पात्रोकी सं 
विक्षाल भीडमे पठे के लिए पाठककेा मन तो दसल्िए्‌ करतादै कि यह्‌ 
उपन्यास-नवाब (उपन्थास-सन्नाद्‌ के तज पर) अमूतलाले नागर का बसाया हुथा 
रंगीन ओर जीवं की पगे भरता हज लक्लनऊ है, भगर वहु लखनऊ निकलता 
£ एक बेदमं उपत्यासकार अरविम्द शंकर द्वारा तिमित, जिम दूनिया-भर के 
मेसिरपैर के निरुह्य ्वरित्र अपनी समस्त सजीवता के अनन्तर भी पाठक का 
मन रभाने मे एकदम असमं ओौर अक्षम है । चटनाचक्र यथार्थं के अत्यधिक 
निकट होकर भी उपन्यासकारं की कल्पनाशकितिं की सुविधा भौर "मनोकांक्षा' की 
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तुष्टि के आधार पर विकसित होता चलता है । 

अमृत ओौर विष" का कथानके एकदम उलक्ञा हुमा भौर गतिहीन है । लम्बी- 
लम्बी यात्राओं भौर अनेकं घटनागत, पाश्रगत विराटताओं के बावजूद उपन्यास 
का प्रवाह बन्द पानी का प्रवाह मात्र ही है। उपन्याप्त की हस भीड्-भरी दूनिथा 
मँ किसी भी पत्रि को पकड कर चलना मुदिकल दै, चाहे वहु रमेश हो, लच्छू हो, 
सन्ना साहम हो, डाक्टर आत्माराम हों, रानी हो, कवर रबरूसिहं हों था कोद 
गौर । फिर भी को प्रतिबद्धता, कोई ठोत्त आधारभ्रुमिदैष्ठी हीं । अधिकां 
पात्र नियतिहीन ही नही, गतिद्ीन भी है, रमेश के भशीर्वाद की परिणति विधवां 
रानी केसाथ तिवाहर्मेहीहो जाती दहै, आगेके रमेश का चरित 'दण्डिपेण्डेण्टः 
अखनार के एक एसे संवाददाता के रूप में विकसित भरहो पातादैजोकिउस 
विराद्‌ अखनारी-सा म्नाज्य का एके कलपुज्ञा मात्र है भौर अपने अखबार के लिए 
सनसनी खे बरे जुटाने मे, न सदी शर्लाक होम्स, मगर 'न्लिट्ख' का संवादवाता 
भर बनकर रह्‌ जाता है । लच्‌ जैसा गोजरील युवक जिसके चरित्र का प्रारम्भ 
अनेके संभावनाओों से भरा हभ धा, एकाएक एसे चरित्र के रूप में विकसित 
होता है जो कि अपने को जानबरञ्च कर न केवलं "सारस नेक' की कामिनि फी 
काम तुष्टिका साधन ही बना लेता दै भौर अपनी 'वेष्यावृत्ति' (?) के पारि- 
तोषिकं स्वरूप स्स की स॑र भी केर भाता दै, बलिक वहाँ से लौटकर भी श्यो की 
श्यो चदरिया' धर कर लश्वनऊ के राजनीतिक महत्वाकाक्षी-यश्चाकरक्षी पंजी 
पतियो के चरणों को सिफ्रं इस वजह से धो-धोकर पीता है किं उसे भी कुठ जूठन 
मिल जाए । भौरमजेकफी बात यहुदै किल्््‌ उसी युवके-संधका शीर्षस्थ 
सदस्य है जिसके अन्य सदस्यो ते राजाकिद्योरी राय की बवारादरी को हथियनि के 
लिए पंजीपतियो की क्रुटिल चालो फे विशद भ्रुख हडताल चलायी थी । नागर जी 
ने लच्छूं के चरिभ्रके टस विकासि (?) या प्रगति (7) को प्रमाणित करने के 
' जिए जो मंजिल निर्धारित कीदैवेवतो भरोसा दिलाने वाली हँ भौर दी बहुत 
अधिकं तकं संगत । यही बात अमूत गौर विष" के पात्रों की लम्बी भीषके बारे 
भे अलग-अलग हप से कही जा सक्ठी है । डा० आत्माराम अपक्े्य्बितत्व में 
जबाहरसाल नेहरू शौर गातिप्र॑सादं जैनं दोनों के सक्षणसमेटे हुए है भौर एके 
छाया-मात्र से अधिक कु भी नहीं बन पाते । जितनी बार वे .स्वयं उपन्यासे के 
घटनाचेक्र मेभवतरिति होते ह उससे करई गुना अधिके ईदवर की चर्वाकी भांति 
उनका श्वद्धावनत्त गुणगान उपन्यास के पुष्ठो म गुंजित होता है । उनके विराद्‌ 
सल्रशारी साभ्राज्य की महिमा वसी ही गुणकारी लगती है जैसी फि' किसी अम- 
रीकी न्युचपेपर-मगनेट' के महान्‌ चरति (?) की। पत्ना तर्ही क्यो, कोरभी 
चरित्र, कोर भी घटना पेपी नष्टं जोकि उपत्यास के अज्ञात कथामकर को भागि 
बद़ाएु। करई एक धटनाएुं ठेस ह भो किं किसी भासूसी उपन्यास फो वार-चांव 
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लगा पकती थीं भौर किलोर-कल्पनाभों को उत्तेजित कर सकती थीं, मगर जो 
“अमृत ओौर विष" के लिएनतो जीवन्त हीहैगौरने ही विरिष्टे। पता नहीं, 
नागरजी को उनकी नाटकीवय संभावनां ने एतना क्यो ललचाया कि अमृते 
ओौर विष उनके समावेश का लोभ वे संवरण नहीं कर सके । “अमृतलालं नागर 
की ररिमामयी लेखनी से ये सनसनीषेजं बटनाएं कु अप्रत्याशित भौर अनपेक्षित 
ही लगती है । 

साराकासारा उपन्यास जानिवृक्ष कर एक एेसी दलदल मे जा फसा है जहां 
से अन्त में उसे ठबारमा अगमृंतलाल नायर जैसे कुदाल कथाकार ओौर कलाकार के 
लिए भी संभव नहीं हो पाया है। नाने-पहचाने प्यारे-प्यारे उरते हृए पत्रो मौर 
जानी-पहेचानी घटनाभों की विष्वस्त सीदियों पर चदृ-चढ्‌ कैर इधर उर्ती हूर 
इस उपन्यास फी मारत काले बा्ारी, घोर बाजारी, खलो के हकण्डों के 
हथो, फावशे की चोटों मेँ सहसा ही ठहने लगती है । उपन्यासकार ने करई 
इधर-उधर कौ बल्लियां इधर-उधर से लगने की कोकिदा की दहै, मगर इसकी 
नीरवे सुदं उसी की गर जानकारी मे खोदी जा चुफी ह ओर उपन्यास का सारा 
ठचि ही मृँह के बल आं पड़ता है । 

षमत ओर विष" कै बारे मे ओौर भी बहत कुछ तथा अधिक विस्तार के साथ 
कहा भा सकता है (ओौर मै उसके लिएर्तयार भी ह) मगर ये कुछ बिखरे-बि्तरे 
विवार भौर आत्मीय क्तिस्मकी प्रतिक्रियाएं हैँजो मैने न पंक्तियों में व्यक्त 
करते की कोरिश की है! उपन्यास मे (ताद जंसा चरित्र दंदना व्य्थं ही होगा 
यद्यपि पुत्ती गुरं का चरित्र एेसा है, जिसमे कुछ विशिष्टता है मगर वे भी मामूली 
पत्चंकी श्वेणीमें रखे गयेदहैँजो कि उनकी भौर उपन्यास की, दोनोंकीदही 
जेडी' दै । 

भने जाननूक्च कर पुस्तकं फे अन्त मेँ दी गयी आपकी सम्मतियां अभी तकनहीं 
पष्ठी हये सम मेरी तात्कालिक प्रतिक्रियाएं हीह । मूभकिने है अधिकं गहरे 
विचार के बाद हनम मक्षे संरोधने या आमूल परिवर्तन करना पडे मौर इसके 
लिए मै हनैसा तयार रगा । पता नहीं, नागर जी इस पत्र सेखुक्ष होगिया 
नारङ्ध। जोभीदहो। 

सस्नेह, 


घनदयाम प्रस्थानाः 

जब तँ घनश्याम अस्थाना के दस पकी नेक्रलकररहा धाएक मित्र जो 
आगसफडं युनिवसिदी प्रसं मे काम करते टै अचानक भा गये मौर भग्ृत भौर 
विष" री चर्चा छिड़ने पर बोले "जैने एक दो अध्याय पदे, फिर आगे पढ़ा नदीं 
गया!“ ये मित्र सौभाग्यशानी थे जो उपन्यास पढ़ने का साहस बटोर ही न पाये; 
धनदयाम अस्श्राना इस सौभाग्य से वंचित रह सये; उन्होने अपने को वाध्य किमा 
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कि उपन्यास आदि से अन्त तकं पद्‌ ही डत ओर जब तीन महीने मे भाप को 
उपन्यास पढे तब अन्त" तक पहनते-पष्ुवते आदि का हिस।ब-किताब भूतल जाना 
बिलकले स्वाभाविक होगा । 

मक्षे जपता एक अनुभव याद आत्ता है । लक्षनञ विष्वतिश्ालय के वतमान 
उपकुलपति बी ० ए० में मृक्े चा्सं लम्ब के निबन्ध पढ़ाया करते थे। कामें 
जब पुस्तक समाप्त हर तव मै लम्ब से काफी धृणा करमे लगा । किन्तु परीक्षाके 
लिए पुस्तक फिर पहना जख्री धा मौर ग वो-तीन दिन मे सारे निबन्ध एक साथ 
पढ़ गया । तमे ‡ सदाके जिए चत्सिं लेम्बके गद्य का भक्तो ग्या । 

यवि कों एस पुस्तक से रस-सिक्त होना चाह तो उसे तीन महीने मेँ न पड़े । 
थातो हुपते दस दिन मे उसे समाप्त करदे या फिर मेरे उपयुक्त भित्रकी तरद्‌ 
उसे उरा कर एकं तरफ़ रख वे। ग मानता हं कि उपन्यास ओर पाठक के बीच 
उपन्यास्कार अरविन्द शकर बहूत बडी दीवार बन कर आ खड्‌ होते ह । आरम्भ 
कै हिस्से मँ धेयं से गौर जल्दी-जल्दी पढ़ गणा, जैसे बहुत साल पष ममे विक्तर 
ह्.गो के लि मिेरान्ल' के प्रारभिक अंश सायास पढ़े थे । अमूत भौर विष के 
साथ करना प्रारंभिक अंशोमें ही नही है, वे जब-तब, कभी भी, मम चाहे ढंग 
से प्रकर हौ जाते दै । फीरिहग ने "टामं जोन्स' फे हर्‌ हिस्से के पटले अपने थिचार 
प्रकट केरे के लिएु एक अध्याय जोड दिया धा लेकिन बह अपनी वकवास्न अपने 
प्रणत हप मे फरता धा, निर जी ते एस कारं के लिए एवगी दृढ लिणा ६ै--भर- 
विन्दं शंकर। 

धर्मवीर भारती ने उपन्यास के अन्दर उपन्यासंकार द्वारा कथां लिने कै 
प्रयोग को काफी सहानुभूति से देखा दै । मूके एस तरह के प्रयोग पर मूलतः कोई 
शापत्ति नही है । आपत्ति दसं बात पर है किं अरविन्द एांकर ओौर उसके परिवार 
के लोग "अमृत ओर्‌ विषः के पात्र नहीं बन पाये । हम अरविन्द शंकर से उनके 
बारेमे बहुत यु सुनते है किन्तु उन्हं देखते नहीं ह 1 भरविन्द कर जो शु 
कहते है, वह्‌ चित्र ण नहीं है, डायरी के पन्ने ह । यह सन सामग्री अतग से पुस्तक- 
हप मे छापी जा सकती थी लेकिन नागर जी अपने परिवार के लोगों भौर भियो 
की सलाह के बावजूद दस भात पर अड़े रहे कि बहु एक मनोवैज्ञानिक उपन्यासे 
लिल्गे ही, यहे दिखाषंगे कि उपन्यास्तकार अपने जीवन से सामग्री केसे बटोरता है 
ओर उसे उपन्यास में कंसे चितितत करता है । किन्तु पाठक यदि यह्‌ जानना चि 
किं अद्विन्द शेकर ने मूल चरित्रो के म्रह्ारे लच्डू, रमेद, छेलू, आत्माराम, रानी, 
रद्रसिह भादिकाचित्रण्ियादैतो उसे निराश ही होना पर्णा । अरविन्दे क्षंकेर 
अपने जीवन मे आने वाले जिन पात्रों कौ चचा करते ह, उनसे या तो "अभृत शौर 
विषः के पात्रोंका कोद सम्बन्ध तर्ही है ओौरहैतो व्टभरविन्व शंकरके मनमेही 
रहता दै, हम उनके जीवन मे आये हृए किसी भी पात्रको ठपन्यास के पात्र ग एते 
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हए नहीं देखते । भौर यह एक तरहसे शच्छा ही है, नहीं तो एक बार पृक्तौ ख की 
तसवीर हमं अरविन्द शंकर के भेगङ़ पड़ोसी के रूप में देखते, दूसरी बार रमेश के 
बापकेरूपमें। | 

धर्मवीर भारती ने लिखा है कि पहले उपन्यासकार पाठक को बिलकुल तन्मय 
होकर वास्तविकता की भ्रान्तिमें इवा देता है, फिर क्षटकां देता है कि यह सब 
कल्पित है । एस पषटके को पाठकं बदति कर लेता है- मेरी राय में क्योकि अर- 
विन्दे धकर के जीवन के पात्रकहीं उनके उपन्यास "फे पातरौ से टकराते नहीं है| 
पाठके को क्षटेका लगता दै दुसरे ढंग का; कथा-रस बार-बारभंग टौ जाता 
भौर यह केवले दसलिए नहीं किं अरविन्दं की जीवत-कथां कं सुश्र उपन्यास के 
कथासूत्र से भिन्त है वरन्‌ मूलतः इसलिए कि अरविन्द शंकर भौर उनके पात्रदो 
संसारो मे रहते है उनकी बोली-मानी, सोचने-समन्नमे के तरीक्रे, संवेदना के स्तर 
कारी अलग-अलग है । 

अरविन्दे शंकर उपन्थासकार ह; हिन्दी का उपन्यासरकार जव आलोचक बन 
कर बोलता है तब उसकी दाली एसी ही होती है । आपने स्षायद नागर जीकेदो- 
एक विचा रोत्तेजके लेख पढ़े ह, उनसे अरविन्द संकर के विचार-मंथन को भिला- 
कर देखिए, वोन में काफी संी-साम्य मिलेगा । अरविन्द दाक्रर के कथा-पात्र वसे 
ही मोलतै-बतियाते दै जसे ववद मौर समुद्र" के पात्रभौरर्थै फिर कहता ह, नागर 
जी के पात्र अपने सर्जक की तुलना मेँ साधारणतः ज्या अच्छा गद्य बोलते है । 
पाठके को आश्चयं हस बात पर होता है किं यह शरेदम" उपन्यासक।र अरविन्द 
दंकर रतने सजीवे पात्र गढे कंसे तेता है । भौर यह्‌ रहस्य की बात दै । जिन्दगी, 
परिवार ओौर निया से परेगान, थका-हारा, खीक्षभरा अरविन्द शंकर उपन्यास 
लिखते समय कुछ दूसरे ही स्तर का व्य्वितत्व वन जाता है । स्वगत्त-केषन मे बह 
आत्मान्वेषण करता है, अपने परिवार की कहानी कहता है, उससे हमे सहानुभूति 
होती है--कम से कम हूर समक्षवार पाठ्कको होनी चाहिए- किन्तु उसके स्वगत 
कथने मँ हम रस नहीं पाते । अरनिन्द श्रंकर का स्वगत-कथन "अमृत भौर विषः 
का सथते कमजोर ` हिस्सा दै; अरविन्द शंकर का वस्तुगत कथनं ही वास्तविक 
अभृत ओौर विष" दै । उस उपन्यास मे भारत बोलता है, रहय भे सडता हा, 
रूढ्ियों से लड़ता हुभा, वीर रस के आलम्बनो के बिना, साधारण जनों का, भसं- 
गतियो भरा, दलदल के उपर सर उठाता हुआ अपराजेय भारत । अर निन्द शंकर 
सिद्ध पुरुष है क्यो कि वहे इस भारत को देखते दै, पते घोर आत्मगत क्षणो म भी 
उसे नहीं भूलते, उसी कै लिए जीते ह, उसी कै लिए मरते है । किन्तु लच्छू, रमेश, 
छल्‌ के भारत से अलग, अपने परिवार के अन्दर, ओौर भौ सिमट कर अपने भहं के 
अन्दर, अपनी निरालार्भो-आकाक्षाओं की सीमा के अन्वर वृह पस्त जौर येदम 
` गते हं यदपि णितना लगते है, उतने ह नहीं । उसका स्वगत-फथन दवी हुई रीस 
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निकलने फा साथम है ओर ससे वह अधिक स्वस्थ हो जाते हं । 

अरविन्व दाकर अपनी कहानी अच्छी तरह नहीं कहं पाते । पे अपने पुरो 
का इति्ास पाठकीं के लिए रोचक नहीं बना पति । वे अपने परिवार के, अपने 
अह्‌ फे कथावाचक नही हैँ, वे कथा-वाचक हैँ भारतीय समाज के, सन्‌ १९६६० 
भौर ६२ कै स्तव भारत के । किन्तु मक्षे अरविन्दं शंकर से सहानुभूति ही तही, 
बेहद प्यार है । ग उन्हँ पाठक की दुष्ट पे नहीं देखता; वे मेरी धिरादरी के एक 
साथी लेलक ह । कितने वदं से' कहते है, "इवकीिस वेषं की आयु से लेकर अबे तके 
कभी इच्छामय विश्वाम ही नहीं कर पाया ।' कितने हिन्दी लेखकों फे जीचन कीं 
कलक इसं एक वाक्य मेँ हमे नहीं दिखाई देती ? पुजीवादी समाज मे जिन्दगी भर 
व्यक्ति की स्वाधीनता का रस लेने के बाद आिरी मंजिल मे-बाकृष्ण भदू, 
महावीर प्रसाद द्विवेदी, सूर्यकान्त त्रिपाठी निराला, बलभद्र दीक्षितं पीस आदि- 
आदि की तरह-भरवित्व शंकर की हालत यह है; “तन के ठेले पर लद। हुभा 
यह जीवन का भारी बोक्ष खीचते-ख्ीचते मेरे प्राणों का भूखा अभक्ते भेसा अब 
बेदम होकर जेठ की चिलचिलाती धृष मे तपती हुई सडक पर गिरपड़ा है।न 
मछेरा, न बेडा; टेला ींचेता हृभां अशक्त भैता,- यह्‌ है असती प्रतीक भर- 
विन्द शंकर का। 

अरिन्द शंकर अपने मनं को “उत्तेजित, खीक्ष भरा, थकाहारा' वति ह। 
उन्हे दुःखंहै कि वे अपे बच्चों को यहु सब धुन दे सके नो आजे के नौजवान 
पराहते है । वे अपनी अनन्त कुठाओं को मिटाने का एकं ही उपाय देखते दै--भाल- 
हृत्या { जिन्दगी में परिवारके लिंएषे ्षूठसे एक हद तक समक्षौता करते दै, 
कूठ की मिल तक अपने अन्तसंत्य को नाथ कर धसीटता हुआ" ले भाते है 
किन्तु समक्षौते की सीमां है; वे विक सीं सकते । पत्नी समक्षाती है, तुमह 
इतना स भी न बोलना चाहिए था ।' लेकिन व्या करर, आदत से मजबूर, 
लेखक का अलत्म-सम्मान अत्याय ओर असत्य को बददितं नही कर सकता । वे एसे 
धरे पदा हुए ह जिसमें ईसाहने मास्टरनी कै छ जाने पर शरसी, मेजर तक धोयी 
जाती धी । वे हंदवर को नहीं मानते किन्तु पुराने संस्कार मिटे भी नदरी हु । ल्के 
भवानी से बनती नहीं है । पत्नी भी पूरी तरह संतुष्ट नहीं द । अरविन्द शांकरे 
पिता महत्या कर चुके है, उपत्यास के अन्त मे उभे शंकर ने आत्महत्या कैर 
ली । एन वो भौतों के बीच बडे जीवेट की जिन्दगी हि मरधिन्दं शंकर की | आंख 
लते दी रो अपनी मत्स्य-रेखा देखते है, उभे सिर पे लगाते है भौर हाथ चूमते 
है । अपने पौत्र में कृष्णं हप देकर उस पर सौ जान से निशछावर होते ह| ओर 
कीसी सुभानी ह उनकी अदाए--कुर्ता डाला गौर कीरा पर पान खाने फे बषटाने 
चल पदा ।' उन्ह 7वंदहै कि वे नवावबी नशर लखन के बादिन्वा द; स्त्रिथोँको 
रिक्षाना जानते ह, एफ अस्थायी प्रेमिका भौर उसके साधी सज्जन के सामने उसका 
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अन्दाजेनयां यहं धा कि कहीं अंग्रेजी, कही हिन्दी ओर कही सीस लखनवी 
(इस 'सलीस लखननी' को पहले ईने पढा--तसलीम लसनवी") भापा के 
लच्छेवार टुकड़े जुडते चलते थे ।' यही नही, वे गरूजराती भी जानते है; महाकवि 
सर्मद की न जाते कब की पदु सुनी" पक्तिं याद आती है । मानो इतना पता- 
काना काफी न हो, अरविन्द कफर अपनी भ्रारीरिक सुन्दरता काजिक्र करते 
है, यह सुन्दरता उन्हँ "बड़ से बड़े आभिजात्य समाज में कही मन्दभूखी नही होने 
देती ।' वे स्पी की आंखो मे लालसा की चमक पहचानते है । भेरे अन्दर का 
अनुभवी व्यभभिचारी' उस चमक को देख कर उल्लसित्त होता दै । ओौर जब उन 
अन्याय पर क्रोध आता है तब पहली उत्तेजना मे इच्छा यही होती है कि दस 
अन्याय के प्रति आमरण अनदन साधुं ।' 

अरविन्द रांकर बेहद हिन्दी-प्रेमी ह । वे उनसे क्षुब्धर्हैजो भाषा के प्रदतं 
को दातरभ के मोहरे की तरह इस्तेमाल करते हैँ । वे हर जगह शाघकों, शासनतंच्- 
समर्थकों से टकलते दँ । जो उन्‌" ४२ तक अव्रं्-भक्त भौर कायर थे, वे द्ये 
कम्थुनिर्ट ओर नास्तिक तक कहने लायक गज्ञ-भर की ज बान रखते हँ ।' 

अरविन्द शकर के परिषार के लोगं उनके उपन्यासके पात्रों से भिन्न दहै, 
किन्तु सामाजिक परिवेद्य के प्रति उनकी भावात्मक प्रतिक्रियाए उन्हँं उनसे भिला 
देती है । मिसाल के लिए, देशभक्त लोग अरविन्द दाकर को नास्तिक गौर कम्यु- 
निश्ट कहते है; लाला रूपचन्द भी रमेश गौर उसके साथियो के लिए कहते ह, 
"हमारे यहाँ दो-तीन लड़के वितकरल कम्थुनिस्ट हो गये है ।.. . वुनिया जानती हैगी 
कि खन्ना बानर नास्तिक हैगे 1 जय किंशोरसे जग्गा गुर--थे तुभ नहींबोल 
रहै हो, तुम्हारी कमनिस्टी बोल रही है ।' पृत्ती युर रानी से अपने पच रशके 
भारे मँ-- ससुर लड़का कमनिस्ट, नास्तिकं भया सो कोई ब्रात नहीं पर तुम 
पचास वपं की बुदिया,..' । रभेदा के दरवा़े पर कूवर रद्ुबिह-कर्हा है वह्‌ 
हरामजादा केभूनिस्ट का बच्चा ? वड़ा ब्राहमण बना है साला।' 

अरविन्द शंकर क्यों एसे पत्र चुनप्रे हैः क्यो उन्हं पेपी परिस्थितियों 
पषा दते है किवे दस तरह की गालिय खाएं ? इसलिए कि वे स्वयं जीवनमें 
इस तरह की गालियां खा चुके, खा रहेदँ। वे दस नतीजे पर पहुचे दकि जो 
समाज की जड श्दिवादिता पर कंठारचातं करे ग्रा अन्धं श्रद्धा को गलत बतलाप 
बह नास्तिक, केभ्थुनिस्ट ।' वे देश, समाज, जनततर, चासन के बारे मे क्या सोचते 
है ? "जहन्नुम मे जाए यहु बेदी की सरकार भौर इसके करणंधार'--करोडं 
आषदमियों की तरह बे सरकार को कोसते हृए करते है, 'इन्दीने षालीसर करोड 
आदमियों को कुत्तो का-सा जीवन निताने पर मजल्लुर कर रक्ला है ।' काग्रेसाध्यक्ष 
उनके साय सन्‌ ४२ मे जेलजा शुके बिन्तु उक सेठसे उनकी रिक्तेदारी 
जौरं ठन पर उनका प्रभाव" है। काप्रिस कमेटी के दप्तरमे जा कर उन्हें लगता 
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है फिवे जुएके भद्ढे र्भ" पव गये है । दस पुजीवादी समान मे पंसा भगवान्‌ 
ओौर सत्ता अगदस्बा है ।' क्रानून ष्या ह ? कामेसाध्यक्ष समभाते ह कानून चाक 
पर चढ़ी भिष्टी है, पैसे वाल्ला बसा श्प देना ब्रहिगा, वे लेगा, ओौर भाप कुन 
करे पापे ।` पजीवाद के फ़ायम रहते प्रजातंत्र कया है ? चुनाव में क्या होता 
है ? उपन्यास के दौराने सन्‌ *६२ फे चुनादे पर अरवित्द शंकरकी टिप्पणी है, 
'डिमाक्रसी के हामी धूमधड्ल्ले से दिन रातत डिमाक्रसी फे सिदधन्तों पर शषुले 
आम बेसात्कार केर रहै थे, साथ ही चिल्ला-चिल्ला कर कते भी नति भे किम 
डिमाक्रसी के प्रेमी है। पूरी मापाधापी, करोष्ों के क्वं, भौर गुण्डारीरी तथा 
अ्ैतिकता की लहूलही फसल उगा कर चुनाव का तमाशा पूरा हो गथा ॥' 

अपते राजनीतिक दृष्टिकोण के कारणे अरविन्द शंकर पेम पात्र भौर परि- 
स्थिति्यां चूनते है जो केथा द्वारा उनकी सामाजिकं विचारधारा को मूर्तह्प दे 
दे । कथा के पाध्र भटकते हुए उसी परिणाम पर पचते दं जहाँ अरविन्द शंकर 
पहले पंच चुके हँ । सत्तनरायन बाब्रु किंदान बाब्रु को मंत्र वेतेण्ठै-डिमाक्रेसी 
यग का सम्राट होता है यनिया'। किन्तु अरविन्दं शंकर को प्रेरणा केवलं अपने 
राजनीतिक दुष्ठिकोण से भथया सामाजिक विचारोंपेही नहीं मिलती; उनकी 
प्रेरणा का भूल जोत है भावात्मक) इस भावात्मक प्रतिक्रिया के आलबन हैिविल 
जान पे दूर पुराने शहर के गली-कूचों मे रहने वाले मध्यवर्गीय परिवार । भौर 
भावात्मक परतिक्िथा में जितना प्रम है उतने ही शुगुप्सा । रसो मेँ एक रस वीभत्स 
भी दै । यथार्थं से द्रसफा बड़ा गहरा संब्रध है। शास्य ओर करण रसं इसके सहु- 
योगी ई 1 अमतलाल नागर हस युग मे वीभत्स के सर्वश्रेष्ठ लेखक है, जिसका अथं 
यहु है कि भारतीय जीवन फो जितनी गहराई पे वे देखते है उतनौ गहरारईसे 
दूसरा हित्वी नेखक नहीं देखता । 

अरविन्द शंकर फटते ह, मेरे आसपास चारो भोर शूठे मौर निकेम्मे धर्म के 
सङ पानी मेँ कीड़ं की तरह बिलवयिलाने वाला हिन्दू-मुसममाम समाज अब श्री 
मौजुद है ॥ 

हस उपन्यास मेँ लखन की बाढ़ का विस्तृत वणन है । उस“ संलाबभें हर 
गर्गी बहुती-उतराती नल र भती ६ै। 

"गाढ़ा मटर्मला तरते हुए क्षागों ओौर शृ फतवार से भरा हभ अपेक्षाङ्त 
शान्त ल देल-देख कर मन मेँ एक भजव मनषभियत भौर मौत $ रेगिस्तान-सा 
भात नमे होता था।., 

“नाव तेजी से बढ़ी । पीन-तीन मृहानौं मेँ यँटकर भी पानीमे बना की गति 
धी । भेभेरा, घुटत शौर कुकु सङि भी, भो भरे दमे के साथ हौ तती 
गयी ! पलां पाला मकड़ी के घने जालो से पडा। ऊपर की गोल दीवाल की षु 
इन्र हई ६ यों वानी दो सो मे चिमगाद् फौ महा धुटनं दूनी यधदूवार #६ 
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च-भरी बस्तियां मिलीं 1 सांस लेना दभर हो गया, उजले कै घेरे दोनो ओर वरा- 
बर षूरी पर जिस समय विखलाई पडने लगे उस समय तो बदहूका अन्तहीन 
रह गमा था 

बहुत ही सटीक ययार्थंवादी चिश्रण, साथ ही अद्भुत प्रतीक-ग्यंजना । यद 
संलाब अजगर की तरह उपन्यास के बीचो-बीच परा हआ है भौर इस तरह 
अयनी सक्षम प्रतीक-ग्यंजना द्वारां उपन्यास के आदि भौर अन्त को समेटे है। 
“किंग लियर" के तीसरे अंक मे तूफ़ान की तरह यह सैलाव यथार्थं भरीहै मौर 
भरतीकाट्मके भी । 

महां अरविन्व शंकर से विदा लेनी चाद्दिए किन्तु विदां तेने से पहले इतना 
कतना आवर्यके है कि देस साथी लेखक ते अपने को काफी निमेमता गौर तट- 
स्थता से देखा है मौर # उसकी वीरता की सराहना करता ह भले ही उसका 
स्वगत-कथनं न उपल्यास बनं पाया हो, न उपन्यास क्रा अंध । 

अरविन्दश्वंकर ज्यो-ज्यों अपने उपन्यास को लेकर आगे बढ़ते है, प्यो.स्यो 
उनके स्वगत-कथन की लम्बारई-वौङ्धाई कमं होती णाती है । साढे छह सौ पुष्ठ 
पार करने के बाद सन्रहवें अध्याय के आरम्भ में उनका स्वगत-कथन केवल पौन 
तीन पङ चेरता ह । कितना ही वह अपते पात्र म रमते दँ उतना ही अपने को 
भूलते जते है ¦ मड कलाकार की तरह अरविन्दं शंकर अपने पात्र बाहर की 
जिन्दगी से चुनते नहीं है, वरन्‌ उसमें कुछ अपनी घरित्रगत विशेषतां भी ढाल 
वेते है ¦ इस बात को वह्‌ जानते हैँ ! लन्छ के लिए कहते द --'लच्ू अनजाने ही 
भँ खुद भेरा प्रतीक बन यया है 1" भौर पत्ती गुर ? पत्ती भांग छोड़ना वाहेते ह 
लेकिन छो" तहीं पाते । कहते है, “भांग थोड़ी कम केरनी चादिए मृक्े । पर 
सानी कम कैसे होय ? अष्टसिद्धि, नवनिधि मिञ जाती है इसमे । भाग छोड़ने 
की यह समस्या अरविन्द शंकर के लिए रही हो चषि नहीं, अरविन्द शंकर के 
-सनैक पंडित अमृतलाल नागर के लिए अवदय रही है । + 

नागर जी अपनी वि्ेषताएं पात्रों को देते है किन्तु सीमित मात्रारमे, विजया 
कै प्रसाद शी तरह । शँद ओर समुद्र" मे सज्जन, महिपाल, यनर्कन्या उनका 
क्री प्रतिनिधित्व करते है । इस उपन्यास मे उन्होनि अपना प्रतिनिधि अलग से 
एक उपन्यासकार ही खड़ा कर विया है । वह उपन्यासकार है, इसलिए नागर जी 
के प्रवता के रूप मँ सज्जन एड कम्पनी से अधिक समं गौर सजीव है। 
सज्जन-महिपाल के ओो्टोवार यहां समद भौर नच है किन्तु इनके चित्रण में 
भौर सज्जम-महिपाल फे चित्रण मे जमीन आसमान का प्रकंदहै। नागर नी 
बहत निःसंग ओर तटस्थ होकर अपने पारो को देलते है । मेश बाढ़ मे जनतां 
की सेवा फरता है भौर मन ही मन वह अपनी लीडरी केनेमे मलमूर भी 
होता 1 अद्षिन्द शंकर की तरह रमेदा थी श्राधा तास्ति है। वहु मंदिर 
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वताने की योक्तमा का विरोध करता है । उसके शिक्षक ईश्वरका नाम लेकर 
परीक्षा मे सफल होने का आश्चीर्वादि देते ईँ लेकिन स्मेश को लगता है, 'रईरवर 
का तो उसने अपमान किया है । एेन हिथरत्रि के विन ।' यह्‌ सोचते हुए “रमेश 
का सारा मानसिक प्रोह सहमं कर दबं गथा ।' उपन्यास के प्रमुख युवा-पात्र अपने 
, भीततरः हसं तरह के मानसिक संध लिये सामने अति है। वे आदर्श, क्िपित पार 
नहीं है, मन से गढ़ी हुई कथ्युतलियां नहीं है, सादकरिल लेकर दुगूरन करते, बाय 
से लते, गलियों मेँ चुरा कर बीडी पीते, प्रेम के सपने देखते रमेश-लच्छ जसे 
लड्के लखनऊ भे, ही नी, उत्तर भारत के हर शहर भे देखने को मिल जफे । 
रमेश असवार का संवाददाता बनता है । यहं उसके संघषं फी परिणति नरी है, एक 
मं्चित है जहाँ तक वह प्रहुचा है ) भौर अल्रवार का संवाददाता बनने मेंबरुरा 
क्या ै 7 भौर "न्लिट्ज' के संवाददाता जैसा कामकरे तोरमेच कोर्मैकाफी 
कामयाब संवाददाता मानूगा । इसमे कुछ बुराई हो भी तो सके लिए उपन्यास- 
लेखक की नुक्ताचीनी क्यों की जाए, उससे यह माँग क्यों की जाएक्रितुम 
भाददं क्रान्तिकारी पात्र हमारे सामने प्रस्तुत कंरो, इसे उपन्यास की सफलता ही 
दस बात मे है किं समे आदंशं तिकारी पात्र नहीं है! वे उस संडांध से अभिभूत 
होते ट जिसे वे समाज से दूर करना चाहते है, ठीक वैसे ही जसे हैमलेट, भोधेलो 
भौर लियर एक हद तक कलौडियस, दथागो, गोमोरिलि-रीगन का कलुष अपने 
भीतर प्र॑जोये हृए दँ । रमेश के आ।दर्शवावं फी परिणति विंधवा-विकाह मे चहीं 
होती ) उसके सद्यः विवाहित भीवन में एक संड़की भीर भाती है । नामे है बानो । 
रमेश अपनी पत्नी के साथ सोता दै किन्तु उसके मने परषछछायी है बानो । वद्‌ 
कल्पनां मेँ पत्नी को बानो मानकर उससे प्यार करता है । "उस रात केमरेके 
अंधेरे मेँ रमे ने रानी को अपनी कल्पना मेँ गानो मानकर बेहोश जोश मे उपे 
अपना व्यार दिया भौर प्रकार होने पर रानी की आघ मेँ अपने भ्रति निर्मल 
रीक्ष भौर अन्तरंर सुखभरी अलसायी मावकेता देखकर रमेश का मनं लज्जा भौर 
ग्लाति से मथ उठा ।“ रमेश का यह दद्र नागर जी की अनासक्त कथकार-वुष्टि 
कां प्रमाण है। 

ओौर लच्छं 2 चित्रण की दुष्टि से वहु सबसे रोचकं है, यानी युवकों मे ¦ 
(सारस लेक मे काम्‌ करने वह्‌ जाता है, रमेश्र जब अपनी बहन का विवाह करता 
है, तब उस नाटक का सूत्रधार लच्छ्‌ ही होता 1 नच्छ्‌ बाद सत्ततरायन फा 
बेटा है भो जनम भरक्रजंका भार ढोते रहै ओर कारिन्वौ का अपमान सुते 
रहे । लच्छूके बारेमे न्रेपकीरायदहैः तोये सरसरा कौन कम बेईमान भौर 
तिकडमी गा. ,  शौडिगा ससी सब मेरे सन्ते धुभावे पर गीं ओर सौडे वीरमों 
कै पीनो सलि अपनी महतारी पे गये हे । ल्के की बेर्दभानीपे बाप लुशदै 
शयोकति उसने उरं भिशई लायी है, नही तो साले एक-एक प्र॑से की भीडी 
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की तरसाति हैगे हमें ।"' 
लच्छू रूस जाता है लेकिन वहाँ से लौटने के बाद मनो वह दलदनमें भौर 
भी गहरे धेस जात्ता दै । दलदल मेँ धसे स उस्फे चरित्र की संभावनाएं तम 
नहीं हो सर्य, वरन्‌ मौर निखरी हँ यशतः कि हम उपन्यासकार सेयह मागन 
करे कि वह्‌ लच्छ्‌ को अदकं क्रान्तिकारी बनाकर दिखाए । खस जाने से पहले 
लच्छ प्या है ? 'सारक तेकर" का कर्मचारी जो अपने आदं छोड़ कर करई तरह 
कै समते करता है । वह अपनी उन्नति के लिए कामतुर प्रीढभरोंके भोगका 
साधन भनता है । बेह जानता है कि (सारस लेक के शीतानी त्रिकोण सेउसका 
सम्बन्ध न टूटा तो एक विने उसका व्यवितत्वं भी दोहरा हो जायगा-फिर तिहर 
चौहुरा--अनन्त बिखराव भरा हो जाएगा“ यही होता है । यही उसके चरित्र 
की संगति है; ङूत से लौटने पर उसका जो पतन होता है, उसके बीज बोये जति 
हैँ सारस लेक" में भौर सारस लेक' मे वहे जो कुछ करता है उसके भेरणालोत 
भी उसके जीधैन मे विद्यमान हँ । 'सारस लेकः का बुनावा है रमेश लिए, 
किन्तु वृ जा नदीं सकता क्योकि रानी चाहती नीं कि वह जाए 1 जब मागे चल 
केर रानी-रमेशे का विवाह हो जाता है, तम वह्‌ उण बधाई वेता दै किन्तु भारेभ 
भँ उसे हस तरह के आवर्दापरेम पर कोई शद्धा नहीं है । "की रियर' पहले, मुषटम्बत 
घाद को--लच्छ का जीवन-दंन 'कंरियर' को केन्द्रविन्दु बनाता है1 वहं रेषा 
को समश्षाता है, (भये क्यों एक प्लंटात्िक मृहन्बत के पीले अपना कैरियर बरिगाड 
रहा है उत्बरू कहीं का ।' ओर जब रमे जाते पसे इनकार करता है, तब लच्छ 
देश-सेवा नही, तिकड़म से अपना 'कंरिपर' बनने की बातं सोचता है, “लर मुज्ञ 
अगर यह्‌ चान्स भिल जाय तो अपनी तकदीर को सराहृगा ये भ्ठ नहीं । शक्टर 
आत्माराम को तो छै महीने मे ही अपने शीशे उतार शुग, तुम देख लेना 1" 
लच्‌ का 'कौरियर'-मोह उसके पतन कं। एकं प्रमत्त कारण है । मिसे माधुर जब 
उसे अपनां शिकार बनाती है, तब वह्‌ स्वथं भी अपना मतलब सिद्ध करने की 
धाति मे रहता है । उसे मिते माथुर कचाघ्रू मटर फी चाट" जैसी ही नहीं 
लगती, "यसे भी बड़ी बात यह्‌ थी कि ष्स "पोंड सोसायटी का एक महेच्वपु्णं 
अग बनाने की महत्वाकाक्षा शुद उसके मन मे ठेसे बीज के समान पडी हुई थी 
जो उचित खाद ओौरपानीन पानके कारण अंब तक पनप नहीं सक्ीधी 
इससे स्पष्ट है फि लच्छ का पतन आक्ररिमिक न होकर उसके चरित्र का संगत 
विकास" माच्र है] 
किन्तु लच्छ का भत्म एक गरीब घर में भा दै । उक्षे ए रीबों से हेमदर्दी भी 
दै । थही उसके मध्यर्व्गी चरि की विषेषता है । 
करेमलिन के लान सितारे को देल फर कम्युनिस्ट या कम्युनिङम क्रा प्रबल 
सम्थेक न होति.इए भी उसके मनं भे अपतेपन्‌ की क्षन्क जाग उटी थी) लच्छ 
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भी ग्ररीथी के सप्ताए रूप्यनं महाजनं ओर उनके कारिन्दो कै मारे हुए दोषित 
समाजतीकफाएक अंगदहै।' हस में लच्छ प्रनकर्ताभों फो कैफियत देताहै, 
उसका वेच कयो उन्नति नदीं कर पाया । १० जवाहरलाल नेहरू हिन्दुस्तान को 
नया बनाते के लिए बहुत कुछ कर गये है; स्वतन्त्रता आये हए कुल बीस-दएक्कीस 
साली तो हृए ह, इत्यादि । किन्तु उनके मन में ष था; वह्‌ जानता धा देश के 
लिए उसे जो कुछ करणा चाष्टिए था उसने नही क्रिया । "हसक बाद से सलच्छू का 
मनं आम पौर पर दोर स्तर पर ही रहा । उसकै मन का निनला स्तर अपने 
दै भौर समाज के पिड्ेपन से धुट ओर तप रहा था ।"“ लेकिन यह धुटन-तपन 
हं मनं पर हावी होने नहीं देता; उसे मन फे तिचते स्तर परदही रखता है। 
उपत्थासकार अरविभ्द शंकर पाठकं को सावधान करना नदीं भूलते, "लच्छू भते 
समाजवादी रूस के ददन करने पैव गया हो प्र सच्चा समाजवादी रमेश ही 
| | 

स से लच्छू यह सीख कर आता हैकि श्रम से बड़ी कीट शक्ति नरहीं। 
लेकिन कहां श्रम कर्गा, क्या उह ष्य होगा--यह प्रदन लच्छु को उस मधुर 
स्मृति फे अन्त मँ यथाथ के धरतिल पर उतार लाया । कुछ न फु तो करूगा ही । 
सवते प्रहे जौविका पाना ती सबसे बड़ा श्रम भौर सदुहेष्य है ।' जीद्चिका भर 
फ लिए पैसे कमाना लच्छू के लिए कठिन नहीं है किन्तु उसे बही आमदनी 
चाहिए । करयो ? इसलिए कि उन सुख-युविधाभों को जो सारस केक मे भोगं 
चुका है वहं निचय ही पाकर दम नेगा।' लच्छ्‌ सारस लेक मे जो पृजीवादी 
आदते सीख चुका है, वे हस-यात्रा से भुलं नहीं जाती । उसका व्यक्तित्व जिस 
काजल की कोठरी में श्ढा गथा है, उसका मसर एस तरह फी यात्राध्रो से स्तम 
नही हो सकता । जितना ही तिकडम से पसा कमाने के फेर मे वह अपने सि दान्तो 
करी बलि देकर भवसरवादी नता है, उत्तना ही उसका पतन होता जाता है। 
किसी समय बैजूलाला के कहने पर उतने सेठ रेवती रमन को 'भोगाङ्गना सप्लाई 
करने से साफ़ दनकार कर दिया था 1 अवं वह्‌ उन्हीं रेवती रमने को सुश क्ररले 
कै क्लिए “गोपी पे सौदा पटा रहा धां ॥' 

लच्छ्‌ जैसे किंतने प्रतिभा्षाली युवकों के उधित विकास की संभावनाएं इस 
तरह नष्ट नहीं हो जातीं ? इसके लिए दोषी पूजीवादी समाज है न कि उपन्थास- 
कार । उसका लक्ष्य यहु विखाना है किं विकास की सम्भावनाएें नष्ट फते होती 
है । चूनाष के दौरान लच्छं साढे सोलह हकार शपये कमा लेता है 1 नुनाव के 
भन्तिम मरार दिनों भे उसने एक हार से तीष हजार सपय तक रोज कमाये ॥' 
वहु अपना जीवन-दर्तन स तरह विकसित करता है--धरम-कर्म, पाप-पुष्य, 
पूलीवाद, समाजवाद--ये सन कठ अवसरवाद के आधार पर दही टिके है. पैसा 
कमाने का एक साधते है--स्त्री । च्छ पने करो बेरा दै, धूसरं को भेचता ६ । 
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रेवती रमत उसे समन्नाते है--ओौरत से सिफ़ं बन्वेही पैदा तही करिये जाते, 
पये भी पदा किये जाते ह ।' लच्छू के लिए यह वात नयी नही है । "लच्छ्‌ भी 
दसी दशं न मे विवास करता है ।“ 

फिर लच्छ गिरते-गिरते हर तरह के अपराधो कै लिए तयार हौ जाता है। 
पृजीवादी राजनीति में दुश्मन की हत्या कराना, उसके गोदामो आदिमे आग 
लगवाना भाम बात है । लच्छ्‌ इस तरह के अपराधो मे फस जाता है । लोग रमेश 
की नी जान के शाहक है; किसी तरह षह बच जात्रा है । यह सेव घटनाक्रम 
सनसनीवेज लगता है किन्तु सामाजिक उपन्यासो मे हृत्या भौर षडयंत्र को जगह 
दीन दी जाए, नतो एेसा कोईनियम है गौरन होना चाहिए! लच्छ्‌डा० 
मात्माराम कै प्रेत में आग लगने पडँवता है । दो पृंजिपतियों के संधषं मेँ वह्‌ 
प॑सा पाने के लिए अपराधी बनता है । “दस हार सपर्य पर यहं सौदा तय हुभा 
धा कि लच्छ रोटरी प्रेस भौर दूसरी मीनो को इतता नष्ट करवा देगा कि कम 
से कम आठ-ई&स दिनो तक अखबार छपना ही असंभव हो जाए ।' क्यों उसका 
सा पतत हृभा ? वह्‌ जा० आत्माराम से कहता है-सारस लेक में सुखी भीवन 
धिताने कै बाद उस नरकभरी जिन्दगी मे तिल-तिल करके संडने के लिए 
लौट ज्ञाने को हरगिज तार न था, जहाँ से मै आथा था ।"' लच्‌ उन मध्यवर्गीयं 
युवकों का प्रतिनिधि--कु समय के लिए बनं जाता है जो गरीबी की मार सहते- 
सहते धर्यं खो कर फए़ासिस्टवावे की हिमायत करने लगते हँ । न्ह दस पतनं से 
बन्नाने का एक ही माग है- एही राजनीतिकं आन्दोलन । देश मे राभनीतिक 
संकट उत्पत्न होत पर यवि क्रतिकारी आन्दोलन का भावदो तौ देसी हालत 
मेँ जनता स्थिर नहीं रहती, वह तेजी से फ़ासिस्टवाद के समन की ओर भ्ुकत्ती 
है । दस समय भारत पेते ही संकट से गुजर रहा है । लच्छू विवेरा-यात्रा करके 
फ़ािस्टवादं के बारे में बहत कुष्ठ सीख आया है । उस जसे युवकों कौ पतनं क्यों 
होता है, शते वष्ट वसुनी प्मक्षता है । डा० भात्माराम ते कहता है, अगर इस 
देर मेँ कोई सक्रिमर राजनीतिक आन्दोलने या समाज-निर्माण का नोष्षीला कामं 
चल रहा होता तो डविसाब, मै ङ्स से लौटने कै षाद आज कुछ ओौर ही होता ।' 
फिर उसने भलत्माराम के प्रेस मेँ आग कमो नहीं लगाई ? इसलिए कि वह्‌ गरीब 
धरम पैदा हमा था, वह्‌ आत्माराम से प्रभावित था ओौर रूस जाकर नाज्जियों 
के भत्याचाें की कहानी सून भाया था। उसे करिएव कफे वतस्पति-विज्ञान कफे 
रखवाले का ध्यान आता है भिसने ऊव पहाड़ी से सारा नगर दिखलाते हप 
बतलाया था, कैसे ना्चियों मेठसे बर्भाद कियाधा। (भौर यहं ध्यान भतैष्ठी 
खट से मन मे यह लगा किं खोच्रा नाजियों कीतेरहही भाप पर आक्रमण केर 
रषा है गौर गै सिप सेन से बदला लेने के लिए इस दस हजार श्परयो म मे तीन- 
चार हार्‌, णुद खाने की ज्षालच भे, अपनी मोटर का चक्का चलाये रने की 
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लालच मे -- । 

इससे आगे लच्छ से बोला नही आता दै । उसे अपने चरित्र के विकास की 
सम्भायनाओं का पता है; वह मच्छी तरह जानता दै, वह्‌ कहा से कहां पटच गया 
है । उपत्यासकार के शन्दों मे--'उसके मन के बाध जो शब्दों के फाटक लगाक्रर 
अपने भावावेदा पर भब तकं कंटोल कर रहे थे एकाएक टट गये । एक लम्बे 
वाक्य प्रलाप का अत काफी दैर तक फूट-फूट कर रोने के बाद हिचिकिो भौर 
सुमेकियो के दलदल में हुभा 1 

उपन्यासकरार के लिए जच्छ के चरित्र का महत्व क्या है ? अत्माराम लच्‌ 
को देखते है । नौकर काफी लेकर आता है, उत्ते लौटा देते हँ । “उनके सामने 
करित नौजवान भारत बैठाथा, जोषेकार है, दरिद्रता से नफ़रते करता है, 
उन्नतिक्षील जीवन चाहता है गौर न मिलने पर, दुतकारे जाने पर अपने करित 
आत्म-सम्भान के लिए, जीवेन सुरक्षा के लिए कितना अविवेकी, क्षुद्र ओर अन्ध 
स्वीर्थी हो जता है! मे अभी अपराधी नही, विकृत विव्रोही भर ह †" यह्‌ विष्ले- 
षण कूल मिला केर सही है । कूटित नौजवान भारत का प्रतिनिधि है लच्छ, वह 
कान्तिकारी भी बन सकता है फ़ासिस्ट भी । आज के भारतं को देखते हुए लच्छू 
से अधिकं 'दिपिकल' पात्र हिन्दी उपन्यासो मे दूसरा मुदिकेल से भितेगा । उसकी 
वेदना छं की. पीड़ा से भ्रधिक ममंवेधी है । वह भपने चरित्र की सम्भावनाएं 
जानता 8, फ़ासिस्टवाद भौर समाजवाद का अन्तर समक्षता है । सलिए अधिक 
व्यधित है। उसकी पीठा व्यवितगत तो है ही किन्तु वहू काफी बेड युवासमुदाय 
की पीड्य भी है। वहु अस्वस्थ मनोचिकारों अथवा क्षणिक आवे से उत्पन्नं नष्ीं 
हुई । हसंलिए उसमें भधिक गहराई है । 

लच्छ्‌ का स्थानन रमेाले सकताहैन रमेश का बाप । किसी मेँ उतना 
गहरा वह ढं नहीं ै जो आज के उत्तर-भारप्ीय युवा प्षमुदाय की विशेषता है । 
पत्ती गुरं बहत रोचक व्यमि हैँ । वहे ताई के जोड़ के दकरिन्तु तारको धृंदभौर 
समूत्र भे अधिक स्थातं मिनना चाहिए था, पत्ती शुरं को जित्तनी जगह अमृत 
ओर विष मँ मिली है, वेह ठीके है । यह उपन्यास नयी पी को लेकर लिखा गया 
है । सरके मुख्य पात्र रमेशः, लच्छ्‌, रानी हरो, छत्र आदि है; गोभाराभ, आह्माराम 
आदि का पर्वभूमि में रहना ही उचिते है; पृक्त गुर, रदृधूर्सिष् आदि नयी पीड 
से टकर तेते ६, सलिए हेनका मंच के अग्रभागमें कुछ समय के लिए भना 
आवदयक है । यदि इस उपन्यास में दो पीथो का बाह्य संघं मात्र होता तो हम 
कते किं पत्ती गुरं ओर उनके पूतं को बराबर जेगह्‌ भिलनी चाहिए थी ! किन्तु 
उपन्यास मे बाह्यं संधषं जितना महत्वपूर्णं है उतना ही भाभ्तरिक संधर्षं दै । यहं 
धत्व मूलतः तथी पीढ़ी कफे सन मेँ है, पुकत्ती गुर जरो फे मन मे तीं! दसलिए 
यदि वृभन्यासं कौ कथासूत्र मिल जाए, उसका आदि-अर्ते दिख्लमे लगे तो लेखक 
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का आआश्चय-उहद्य नी समभ मे आने लगे, तब यह माघूमहो जाए कि किस पात्र 
को कितनी जगह मिलनी चदहिए थी ओर हम पाच्रो से यह शिकायत न करे कि 
वे आदद क्रान्तिकारी क्यो नहीं है ? 

मैने यह उपन्यास दसदिनिमेषट़ाथा ओर इन दसदिनोमे चार दिन यात्रा 
के भी शाभिलयथे। याचा करते समय मूङ्षे काफी कठिना का सामना करमा 
पड़ा । रेल के डिन्बे मे पुस्तक पृते समय कभी-कभी इतने जोर की हंसी भाती 
थी किं संभालना मुिकिल हो जाता था भौर साथ के यात्री कु क्रोध, कुष लोभ 
की निगाह से देखने लगते थे । पुस्तक म मनं इतना रमां दंभ था किं उसे पढ़े 
विनारहाभीन जाता था। अरविन्द शंकर की दीवार एके बार जाचने पर को 
पैसा धैरव॑शाली ही हीगा जो उपत्यास को धीरे-धीरे पढेगा, यह मेरे लिए आश्चयं 
कीभातहै। 

ओौर सब छोड़ दीजिए, केवल सूुनिए, लोग केसे बोल रहै है; एसा मन्ता 
लोगो के बोलनौकी इस नक्रलमें है कि असलम भीकमही मिलेगा । नागरजी 
के श्रौर सव रस सौद श्य है; केवल बतरस विशुद्ध, निर्दे दय, ब्रह्मानन्द सहोदर 
है । बहू भरादमी की पोशाक नहीं देखते है, उसकी मुखमुद्रा भी कम ही देखते हैँ; 
लेकिन शाते सबकी बडे ध्यान से सुनते है । पृत्ती गुर कंसी धोती पते थे, नाक 
पत्तली भौर नुकीली थी या चपटी, यह्‌ सब भापके ध्यान मेँ कायद न श्राएु लेकिन 
यदि मृत गौर निष" भ्रापनै पढ़ लिया है तौ पत्ती गुर का एक वाक्य सुनते ही 
आप कहु देगे, वहु किसका वाक्य है मानो नागर जी गोकरलप्रे वलि धरकी 
छजली पर बैठे हृए लोगो की बाते भीतर से सुनते हों, उनकी शकलं उनकी 
आँसों से ओक्षल हं । हरफन मौला नागर जी बोलली-वानी की नक्रन के एन मं 
लासानी है । 

त्ती गरं भपनी पत्नी को ट रहे है-- “कल को मै रमेश की बरात लेके 
जाञमा भौर भाग-ठण्डाई का इन्तज्ञाम चौकस न होय तो मूष्षे कंसा क्रोध चढृगा 
ई नहीं सोचते हैगे ई लद्के भौ न तुम कुछ सोती हो ।' 

फिर तीव खाकर भटे के बारे मे अपनी पत्नी से--“क्या किया तुमरे रमेस 
न, बोलो । समुर जब देलौ तब अपने लद़कन का पच्छ । सारे शोट मेरे मनमेही 
हैगे । राडको दइसबातकाभीहोस न्ीकिर्मन होता तो ये लौडे ससर काँ से 
आते 7“ 

शप्यनं लाला क सत्यानाश कौ कामना कते हए पत्ती गु“ भोलानाथ, 
आज रात मे चैरव शौर वीरभद्र को भेज कर इस प्रसरे कै धर मरं एेसा चमत्कार 
फलाभो भिः ससरा स्मेरे हौ मेरे घय पर आयके कहे कि गुरकानरण चृता ह 
अपने लड़कों को समन्लाभो अनन तो, मन्दिर अवं नहीं बनेगा । ” शजा रामचन्द्र 
के वंदाजं रसि की कन्या से उनका लकृका ` भ्याह कर रहा है; अब राजाराम 
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उमके समधी हए, तव उनके हाथ से भोग कंसे स्वीकार करेगे ? पत्ती रुर भषने 
दष्टदेष को समक्राते है, “अरे नये कमाने मे तो ये सवर चलंता है भगवान ले, 
आज पावो प्रेम से। । 

पत्ती गुर क्रांतिकारी वेटेकेब।ध दहै] उपतते लेते है, सीक्षते है, संन्धासन्े 
लेते है, यां तके किं एफ मार कुएं मे भी कूद पड़ते हँ िन्तु बेटे की प्यार भी बहुत 
करते हैँ, उस पर गवं होता दै, अखमारमे काम करता है, लोग उससे नाराज द 
तो हु करे, पुत्ती गुर अल्नबार वालों को दिवेजी का गण मानते है, फिर उनका 
पुत्र तो राजाराम का दामाद है । कहते है--“ये अछ्रबार वाले सबे उन्हीं के भूत- 
गण है, उन्हीं के शंसं मुदंग मष भेरी भजय रहे हँ । हम ससुर तब काहि चिन्ता 
करे, काहे बोले । हमपते तो रामजी ने कह दिया है कि जब तकं काया चले, ब्रह्य 
धर्यं से अपनी रोजी रोटी कमाभो भौर भागि छान कै चुप्य पडे रहो । पुम्हारा 
लका हमारा दामाद है, सो अपनी लढकी के सुहाग की चिन्ता हम आप 
करभे ।...सो कथे जाओोबेटा रामका काम, येसोनैकी लंकातो फंककेही 
रहेगी |“ 

पुत्ती गुर मोलते क्या है, चम्-शम्द मे उनका म्यर्वितत्व मोलता है ¦ कोई 
पात्र चाहे थोडी देर को ही बोले, अपनी बोली से वहं अपने व्यर्निततत्व की विशेषता 
ग्राहिर कर देता है! सददे्दफी मा कुछ समय के लिए ही उपन्यास भें दरदान्‌ देती 
है लेकिन च्छ से उनकी यह्‌ वार्ता अविस्मरणीय है ¦ “हुम चवा, यष्टि जञातिर 
समेरे-सबेरे भाएन किं अव तुमह चते जहो भौ हम सपने काम पे चकली जां 1 
भौर उयिके वाद तुमरी सद्दे के देशुवा आय रहै दँ उन्नाव जिला ते । काठिहि 
सक्न की बिरिया उयि लिखा पे माँ धरि फे आपन धिह पठान । तौने हम सह- 
देया ते कहा कि चो । तौन उयि लजाय गयी । फिर जब रात माँ तुमरे वाना 
आगे तौ हम उनेते बेंचवावा; तौन कहिन कि हमारा समा टट गवा । हम रात 
भर छटपटाने के जाने का लिखा है । मवैया रहौ तौ का अव न जदह । तनी शंच 
"देवं भया, तो हेमक्रा सप्र प्र 1" 

अवध के लोकशीतों की तरह ये वाक्य घरस ह। इस लहजे, शस पौली भे 
कितनी माताए, कितने युगो से अपने भावे प्रकट करती रही है । एक वृद्धाम के 
हृदयं को कितनी पीड़ा हत धीरे-धीरे निकलने वाले वाक्यों मे छिपी हृ है । यष 
एक चमत्कार टै कि किसी लेखक की प्रतिभाने एस शोफरस को यौ साकार भना 
द्यि है। 

फिर साप शहरी लेभे मे पंडित राणकरिशन लण्छू से मिसेज माधूरके बारे 
भे-"बरदरुरवार, दस छिपकली से षरा होशियार ही रद्िएणा । ये निष्ायत ही, 
कहना चाहिए कि मस अव्वल नम्बर की हराम्ादी दै । अपने क्षसम फो तो इसमे 
उल्का पटा नेना रखा है} तीसरी बीवी है न 1" 
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रमे क। वह्नो व्याह से पहले भपनी दंग्लिस्तानी माड हुए साले ते-- 
“सुन रहे हँ न आप ! अनलेस एण्ड अनरिलं माप इन लोगों के लिए कोई सुटेबुल 
भरेजर्मेट नहीं करते तब तकर्म शादी के किसी भी काम मे शरीक नहीं हो, 
बतला देता हं 1" 

दारबती ओजल्ों वाले कथावाचक महाराज भक्त-भविततनियों के बीच; 
"भौर मेरे स सदन प्रलाप का उत्तर भगवान नै कैसे दिया, जानते है ! आ-हा- 
हा, नटखट नन्दकिशोर ने अपनी जादू भरी खिलखिलाहट से मेरे अन्तर के गगनं 
मण्डल मे अनहदं नाद गुजरिति कर गायन भारम्भ कर दिथा--(उंगलियाँ फिर 
हारमोनियम की बारहखडी छूने लगीं भौर भक्तराज गाने लगे : 

नकद मे है बुलबुल सयाद मुस्कराए, 
कहाभीन जाएन्बुपरहाभीनते जाए} 

आओीर व्यभिचारी पृज्रियों के पिता चो्थराम लच्छसे, “वरा मोटर बाला 
ओौर बरा आङ्मी बने गिया हैगा । हमारा बरा भाई के पीस भी मोटर था कराची 
मे...अबवीरी बीन, चाय का षास्ते भी आना-पावली नहीं, साली किस्मतका 
नात है ! क्या केरेगा । एक लडकी रंडीपने मे कतल हो गर््--दसरी रंडीका भी 
येच हाल हो्वेगा \“ एक समूचे जीवन का इतिहास, न जाने कितने गररीव रारणा- 
थियो की दारुण गाणा इन थो से शब्दो मे कह दी गयी है । 

जब नागर जी अपने पात्रों मँ रम जते है, तब स्वयं उनका गद्य लोक-दीली 
मे ढल जाता है । रानी, ““चदृते सुहाग के गुमान मेँ नैक-नैक पूलती पी जा रही 
है ।“ भिसेज माथुर ने लच्छ् को एेसी मादक दृष्टि से देला कि, “वह सनाका सा 
गया ।'" अष्टग्रहं सम्बन्धी भविष्यवाणी असफल हने पर धमं भीरं बादू ज्मोतिंषियों 
ओौर ब्राह्मणों के प्रति, “कटुक वचन बोलने लगे 1“ 

कहने का तात्प यह है कि स उपन्यास मे बड-बड़े मजे ह । चरित्र-चित्रण 
मँ जेते, फथानक फा आदि अन्त न समन्नमे आए तो नोयो फी बातचीत तो 
सुनाई देगी । सुनते रष्िए ओर यह समक्षिए, एक मेले मे से गुजर रहे द । इन्सान 
की बोली भें कितना रस दै, यह इस उपत्यास को पढ़ कर आप समक्ष सके । 

किन्तु भमत भौर विष" संवार्दो का निपटारा नीं है, यह्‌ एक उपन्यास द 
जिसका गठन एक संघर्षं को लेकर हभ है । यह संघषं समान के रूढ्वादियो, 
धुरान पंथिरथो, भारतीय संस्कृति करा दंभ करने वाले ढोगिर्यो, पंजीपतियो, उनके 
दलालों तथा.लथी पीढी के रास्ता ोजते हए, अपने अधिकारो के लिए, भनता 
करी सेवा करने वाले परेः ही भीतर पुराने संस्कारो से जृक्षते हृए नयी पीढ़ी के 
युवकौ फे भीच दै । यष्टु संघं अनेक समस्यां को नैकर होता है, अनेकं स्तरो 
पर होता है ओर भादि से भन्त तफ चलता है । अपनी बहन के व्याह के सिलसिले 
भे रमेश की दौढ्-धूप से हस संघर्ष फा आरम्भ होता है भौर रमेश की हृत्या के 
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पठ्यन्त मे दसका अन्त होता है । 

रमेश एक गरीब बाप फा बेटा है । बहन का ब्याह होता है । लच्छ्‌ के साध 
वह्‌ सरे दहर फा चक्कर लगाता है, कहीं भी मेतन नहीं मिलते । हर जाति का 
अपना पंघायती अरतन-भंडार्‌ है । अमीरों की बरात में पी. ए. सी. बेण्ड, वैग- 
पाष्टप, हाहाकार बैण्ड, दहभाई, मोटरो की भीड़ 1 रमेत बराते देखं कर क्ता 
है, “इन कैपिटलिस्टो के कम्पिदीश्षन मे हम जंसों की मही पलीद हो शयी । 
बसन्तूमल हेलवाई की विधवा भावजे बिरादरी से शग है, वही रमे की सहायत्ता 
केरती है । व्याह के दौरान रमेश विधवा रानी के निकट सम्यक मे आता है। नव- 
युवक अपनी इच्छानुसार अपना जीवन-पाधी चुन सकता दै, इस अधिकार के लिए 
रमेश संघषं केरता है। बदा बाप को चुनौती देता दै, “आप अजाद भारत मे शस 
तरह दो ररीफ़ युवक-युवतियो को, जो किं बालिग है, समक्षदार है, स्वतच्च है, 
शरीफ़ आदभियों की तरहं विवाह करके अपना संसार षनाना चाहते है, इस तरदं 
अपमानित कंसे कर सक्ते ह ।'' लच्छ के ब्दो मेँ “बन्द गली महल्त्मे के नौजवान! 
परमके भधिकारके लिषएु लते ह। पदढा-लिखा समाज सिद्धांत ङप मेँ विधवा 
विवाहं भौर भन्तर्जातीय प्रेम-सम्बन्ध को बहुत आसानी से स्वीकार कर लेता है 
किन्तु उसका व्यवहार बिलकुले भने होता है । रानी को अपने घरमे संंष 
करना पडता है, रमेश को अपने यषा । साथी युवकों के अलावा समाजं के कुछ 
समक्षदार प्रौढ लोग भी उनका साथ देते हं। रमेश का पारिवारिक संधर्षः उसके 
राजनीतिक संधषं से धुल-भिल फर एकं हो जाता 8 । 

"अमृतं मौर विष" हिन्दी का पहला उपन्यास है जिसमे युवकों कौ भावनार्भो, 
अकाक्षाभों भौर संघर्ष का इतने विस्तार से चित्रण किया गया है । सिद्धान्त स्म 
मे हर उपन्यासकार मानता है कफि हमारा युवक समुदाय देच की महान्‌ शरविति 
है, राष्ट्र को बनाते-विगाद्गे की क्षमता उसमे है । व्यवहार मेँ जो अपनी कुंठाओं 
मौर अतृप्त वासनां का जितना ही विशद चित्रण करता है उत्तनादही धुरन्दर 
मना जातादहै | नागरजीने बड़ी सहानुभूति से हन युवकों की हृदयगत भावे- 
नायं को परा भौर समक्षा है । इनके चारों भोर चौर कलुषभय व्तानरण है । 
लोग सामन्ती वभव के दिन यादं करते हैँ । राजा केशोराय की बारादरी मेँ बसरे 
दीं रदी का सात घुषट का नाच दुभा था। “अरे सात षुंषट भौरतिस्र परी 
नेगी । राजा फेशो राय आलं मचे बैठे देखा कि ये महाराजं । ये भारती संस्कृति 
थी हमारी उस भर्मं 1“ राजा केशोराय के वर्गं के एक प्रतिनिधि ह लाल साब जो 
भपनी पत्नी से कहते है कि उनके तीनों लङ्के एक कार की ओलाद है । परली 
लके को हवम देती है, “बबुआ, पाच जूते मारो, एारे के । यह हराम के पिश्ते 
ती अम्मा कहार की रहै ।"' बाढ़ के दौरान रमेदा साभंत वशं के ध्वस्त अवेषों 
की काम्‌ श्नीला करा वीभत्स रूप देखता है । लाल साहभ वहीदन को मतो से मारते 
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है, फिर बलत्कारकी मुद्रा मे उस पर आक्रमण करते ह, “विलासी अतृप्त 
प्रेतात्माभों का तांडव ।'' भाग अफरीम, शराव, हद तरह के नदे का चलनं है । तर 
लारी-कामाचार के अतिरिक्त अप्राृतिक व्यभिचार भी छिप-छिप कर होता है । 
इसके साथ अष्टग्रह, ज्योतिष, सैकड़ों रूढ्या ओर धर्म के नाम पर अन्ध-वि्व।सं 
ह । समाज का यह्‌ पुराना ठढचा हट रहा दै, उसकी पुरनिी सस्कृति नष्ट हो रही 
है, नवयुवकों कौ पीदी उससे जक्ष रही है, उस कालिमा से स्वयं प्रभावित होती ` 
ठै ओौर अपने भीतरी संघषं मे भी उलक्षती है । 

छल बिहारी अपने बाप का इकेलौता बेटा £ । उसके धर मेँ एक नरवेदथा 
का राज्य है । पित्ता रसिक बिहारी ने अपनी वासना के खिलौने बुलाकी को धर 
म रख छोड़ा है । बलाकी २७-२८ वपं का है। नाराज्र होने पर बुलाकी छू की 
माँकोपीटभीदेतादहै। छैलू की सहनशीलता का बंध एक दिनं टूट जातं दै । 
उसने “शरुलाकी को जोरसे धक्कादेकर गिरा दिया गौर उसकी गर्दन पकड कर 
दो-तीन बार द्मीने परदे मारी ।'' बाप-बेटे मे लड़ हई । बापने मारनेको 
हाण उठाया तो बेटे ने बेत उटा लिया। छल ने बुलाकी के सन्दुकं तोड़, उसके 
रेदामी ओर उनी भुट फाड़ डके, उसकी तसवीरे फाड लीं, सिगार-पिटारका 
सामान तोडा । छल अकेला नही है । इस धरेलू संधर्वमे तरण छात्र सध के सदस्य 
उसके सथ है । गोटेवाले बुलाकी को वबोच लेता दै, इजा रबन्दो से कम्मी ओर 
हर्य उसके हाथ-पैर बांध वेते ह, उसकी हजामत वनाते है, जमाल गेटे कीं 
टिरकिथा दिला कर पानी पिलत हैँ फिर लाति मार कर उसे गली के वाहेर निकाल 
आते हँ । बारादरी वाले संघर्ष मेँ क्रू षू मंदिरोमें अग लगा देता है। वह 
अभी संगठन का महत्व नहीं समन्ता । सोचता है, “हन सबं अत्याचारो का वदक्ना 
अकेला मै ही ले लंगा ।' उसके कार्यं बचकाना ओौर अराजकतावादी दै । युवक 
का रास्ता साफ़-सुथरा, बना-बनाया, आसान नहीं है । रस्ता अनाने मे वे ग्ल 
तिया करते है, सीलते है, सेभलते है, फिर भगे अदत्ते है । इनमे विभिन्न जातियों 
अर वणो के लोग है; सामन्ती अलगाव से ऊपर उठ कर वे एक नयी भारतीय 
एकता की शोर बह रहै ह । उनमें कमजोरि ह, सभी सुरमा नहीं है । बाद़के 
पानी मे नाव पर ह्यो को बेहद डर सप्तात्ता है । हरयो को अपने “मिर््रोसेभरी 
शिकायत है-फिसी ने उसे एक भी प्रेमिका नहीं दिलवायी 1“ वहे सच्चा भस्ति- 
त्ववादी है । “हरो के सामने स्वतन्त्र अस्तित्व ही का तो प्रन दै । बचपन में कुछ 
कामान्ारी अध्यापकों ओौर पड़ोसी वयस्क कै हारा जबरदस्ती उनका भापात्र 
बनने की अपनी विवदता से उसने धिद्रोहु किया था । वहु पुरुष के रूप में अपना 
अस्तित्व उनाए रखना चाहता था । गौर सी पौरुष को पाने के लिए वह नारी 
का भूखा धा--फिर भूलता, विवश भूखा ।"“ ओर अन्त मे चार बच्चो की मां एक 
पेभिका उसे भिल ही भाती है। 
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ये युदक अपना एकं छोटा-सा संगठनं बनाते ह--तसण छात्र संध । कोई राज- 
नीततिकं दल उनका पथ-दर्घंन नहीं करता । ये अपना रास्ता स्वय भना रहै है । भजे 
के भारतके स्र तरुण छात्र संब का वही महत्व है जो भाजी हमते के वौरान 
फादचेय के तरण दल फा धा। ये युवक अपनी सेवा से समाज फे बहूत से ईमान- 
दार्लोगोंको अपने पक्ष्म करलेतेहं। बाढ़के दिनों में हेनके दारा किया गया 
काम सराटा जाता है । चुनाव के सभय सरकार की #न्तिकारी नुकेताचीनी करने 
वाली ओर शेप समय जनता की मुसीबत से उदासीन रहने वाली राजनीतिक 
फाटिर्थो से भिन्न ये यवके भपत्तिकाल मेँ जनता की सेवा करते ह। ये युषरक 
घ्व॑सक ही नहीं है, रचनात्मक कायं करमे वाले भी है । "चालीस-पलास घरोंकी 
जरतं तो केवल हसी पक्ष भे धीं किं उनके ल्फे रोक यहा पढ़ने आति है । बडे 
लको की प्रहसा इसलिए भीष्ोरदहीथीकिये छदे लड़कों को पढ़ते ह।' . 
ल्क का काम पठ़ना भौर सभाज सेवा करना दोनों है ! उपन्यासकार कै शर्ब्दो 
मे*--'ह सच टै कि जहाँ तक लड़कों का सवातं है यष्ट वां भौर द्नमें भी विशेष 
खूप से ये दस-बारह टोले-पहल्ते पिले दस-बारह वर्षो से तरणं छात्र संघ के 
यडा ऋणी ह । लड़कों की सामूष्िकफं पाई भौर उनके अनुशासन का पुरा भार 
दस्र संघ ने सम्हाल रखा है ! हर साल परीक्षाफल मे संघ के क्षङ्के ओौरों से भीर 
साचितं होते है ।" # 

यंदि कभी कोई उत्तर भ्रारत में बहे पैमाने पर युवकों गौर छाघ्रों के संगठन 
जसा साहित्येतंर काम करना बाह तो रँ उससे अनुरोधः करूंगा कि अमृते ओौर 
विष" की वो-तीनं बार छूब मनोयोग से पठ़ जाए । पहले तो भारत के युषक को 
पहचानिए । उ सके पारिवारिक संषं ओौर उसकी राजनीतिकं आकाक्षाभों फो 
सम्रकिए । कु्दन-सा चमकता हुमा उसका देशप्रेम उसकी बहुत बष्टी निधि है । 
यहे निधि एक दिन उसे सचमुष नये भारत का निर्माता बनाएगी, एस बात पर 
हृदय से विद्वासं कीलिए । ये तरुण छात्र संघ फे युवक किस तरह की श्रलतिरथां 
करते दै, किस तर के कामों से उन्हें जनता की सहानुभूति मिलती है । किस तरत्‌ 
अपते ात्रुओं को ये आम जनता से अलगाते --यह्‌ समं राजनीति के लिप 
अ्मेयन-मनते कौ वस्तु है । पारक गणेश गोडबोले की. इस उक्ति से सहमत 
होगे--'साहव, जिस तरु से ये लड़के पिछले घस बरसों से अपना संध वला रै 
है षह तो मै कहता ह, रष्टीय सम्मान पानि योग्य कामहै ।“ रमेश की बात में 
महत बड़ी सचा है, देष के नेवयुवकों का विकास हमारे सध जसे संगठन केनो 
से ज्यादा होगा, अग्रो से नहीं ।' 

ये सङके अपनी बादादरी के किए वसे ही लढ्ते है वैसे 'दंगभूमि' का भुरदासं 
धपनी उमीने फे लिए लेडतो दै । भौर गहे संघर्षं शुद्ध कलाप्रमियो फो कैसे ही 
तापसन्द है जैसे प्रेमचेन्व का साहित्य उन्हे छिषला भौर सती मा्ुम होता ई। 
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रमेश बापु से मार ल्लातादहै, भारादरी के लिए अनक्षन करता है । उधर उसके 
भित्र केम्मी की अदहिसावाद मे विशेष आस्था बही है । बहु सेठ फे गुमाक्ते की 
मरम्मत कर देता दै । लड़के गल्वारों पर लाल, नीलौ स्याही से पोस्टर लिते 
ह । उनके नारे है, "मन्दिर पर मन्दिर नहीं बनेगा", "“पूंजीपत्तियों को जनता क्री 
भित्किथत जम करने का अधिकार नहीं है ।" उनके लिए वारादरी मंदिर है 
क्योकि ल्के उसमे पठते है । रुप्पन लाला की च्राल है कि मंदिर वनवाने के तामं 
पर उस जमीन को हड्प लिंथा जाए । लाला जी भारतीय स्कति के बहुत बहे 
प्रमी बन प्ये ह। “ओौर मै तो कहता ह कि थाप लोग जरा भारतीय संस्कृति की 
दृष्टि से गौर कीजिएगा इस बात पर अगर आपका सनातन धर्म लोपो गशथातौ 
फिर हिन्दुस्तान में बचेगा क्या ?' ओर रप्पन लाला तंच मे आकर पूनः-भाई 
साये, आज वो मन्विर सरद बेनने देगे, कल करहैगे कि पूजा बन्द करो । परसो धर्मा- 
चार्‌ विभाङ्गे, जतपांत तोष्ेगे तो फिर भारतवर्षं मेँ भारती संसक्तं का रही 
क्या जाएगा ?* बोलिए, नास्तिकता फल जाएगी कि नहीं । ओ यै तो कहता है 
बादूजी किये सम चवीतको चाल दै" 

यष्टी लोग आगे चल फर अपने स्वाथोँके लिए दंगे कराते है। रुप्पन लाला 
ही फते £, “लड़कों से लको की पटा बनेठी केरा दीजिए" " ओ महजिद भी तो 
जला हैगी इन लोगों ने । अपने गोटे वाले मुसलमान कारीगसयोंको भड़ी पेरक्यो 
तथं चढ़ा देते आप लोग । `` "एक जक्तुस तगष़ा-सा मुसलमानों फा भी निकल जाए 
भाज शाम तलक । भौर दिने मेँ डिढोरा पिरवाय के सी केदोराय के टीले पेवदी 
भारी पन्लिक मीर्धिग हो । '* "वेभो साली कांगरेस को गालि्या, निकालो एनजवाहर- 
लाल भात्मायम जसो की अ्धिर्णां । हजार दो हजार जो भी खर्च होगा हम देष |" 
नतीजा य किं सौ डेढ सौ लड्कों ने हाफी डे लेकर तरण छात्र संघ वालके घरों 
मे घुसधुसं केर लङ्को को पीटा । उनके यहं की चीजों को तोडा-फोड़ा । बचाने 
के लिए सषपंटने वानी स्त्रियों को भी बेरहमी से धक्के विये गये }' 

पुलिस की शक्ति का उपयोग तरण छात्र संघ के खिलाफ होता है । रमे 
ओर उसके साथी पकड़ लिये जति है। “संच में आने वाले हर लडके का पताः 
लगा-लगा के पुलिस ने उन्दँ ओौर उनके धर वालों को सवालों ओौर अपने बेहुदेपन 
से तरंग करना च्यु केर दिया!" छार्घो का सधषं चरम सीमा को पहता है, 
बारादरी को लेकर लेकिन बह जारी रहता है उसके बाद भी, सन्‌” ६२ के चुनावों 
तक } पजीपतियो क आपसी संघर्षं, समाजवादी, पंजीपति, पंजीवादी, मजजदूर-संच 
लच्‌ जसे युवकों का अवसरवाद, पत्रकारके रूप मे रमेख का संषष--यदं सवे 
बारादरी की तषां के माद वैखने को मिलप्रा है। संघर्षं के अन्त मे किसी एफ 
पक्ष करी स्पष्ट विजय नहीं होती । पूंजीवाद समप्ति नहीं हो गया, तरण छक्र संव 
तेः समाजवाद स्थापित हीं कर लिया । रभेक्ञ की हत्या का षडयंत्र संघर्षं की एक 
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मंजिल का चरमचिन्दु है । केवलं एक मंजिल लतम हुई है; संघषं की मंजिल आभे 
अभी भौर भी ह । आज के भारत की यही स्थिति है। 

देस उपन्यास फी एक विहेषता स्त्रियो का संघषं है । पृजीवादी समाज में 
सवसे ज्यादा रोषणं की यत्रणा उन्ही फो सहनी पडती है । सिन्धी लड़कियों के 
साथ सहेदेई जिस धर मे रहती है वह साक्षात्‌ नरकं ह । लेकिन पत्ती गुरु की पत्नी 
पति के विरुद पुत्रका पक्ष लेती है। कवर रदृधूसिह के विरद सुमित्रो शल्हेकी 
जलती लकड हाथ मेलेकरखड़ीष्टो जाती है। रमेश रानी को मंत्र देताहैः 
'ओौर तुम लड़कियों का मोर्चा संगठित क्यो नही करती हो, धर-षरमे आग 
लगाभो जाय फे ।' अभी लड़कियां सगठित नहीं हृदं; उनका कोद संध नही दै । 
कषायद नागर जी के दुसरे उपन्थास तक यह भी हो जाए । 

उपन्यास का भादि रमेश की बहन के व्याह से, अन्त उसकी हत्या के षड्यत्र 
से । कथा का नायके कोई नही है कथा नायक-नायिका की नहीं है, न भदको 
क्रान्तिकारियों की है । यह्‌ पंजीवादी समाज मे पले हए नये जीवन फी त्प कललिए 
भारत कफे युवकों के बाह्य ओौर आन्तरिकं संघषं की गाथा है । कथा का प्रवाह 
बन्द नदीं है, परिस्थितियां बदलती है भौर उनके साथ युवकों के चरित्र में उस्थान- 
परतन होते है ! किशोर मन के पाठकों को इतन कथामे रस ते मिले तो, वाशचर्य 
नदी है । उनका मन बचडे की तरह है जो कथासूत्र दारा एकशटे ते बंध कर रहना 
चाहता है; जब कथासूत्र उलक्नता है, तब वह्‌ खटा तुडा कर भागता है । इस उप- 
न्यास में यदि कोई फमसोरी है तो यह क्ति डा० आलमाराम भौर उन र्ज॑रे कुछ 
अन्य लोग युवकों की मुिकिले हल करने के लिए बहत जल्दी चूलभ हो जते हैँ । 
्रेप्रचन्व ने आश्म बाना सन्‌ बीस के बाद बन्द फर दिथा था। गोदान" का अत 
धनिया के पछड खाकर भिरनेषे होता है आश्म बनाने से नहीं । आत्माराम 
आदि जिस तरह रमेश भौर उसके भित्रों की सहायता करते है, वहं सनू बीस फे 
प्रेमचन्द की कषलक है, गोदान! के वाद आगे बढ़ा हुभा क्रदम नही । वैसे यदि डा० 
आत्माराम किसी भरमरीकी न्यूज पेपर मंगनेट की याद दिलते ह, तो हसे नागर 
जी की सफलता ही माना जाएगा | 

हस उपन्यास मे बहत से पाच है किन्तु षे थोष़ी देर को मिलें तो भी अपनी 
' सजीवता की छाप छोड़ जाते ह । इस कथाम पात्र ही नदीं ह उनका जन-संकुन 
परिवेश भी ह । इसी कारण वो पीदं का सधषं अपने समस्त वातावरण कै 
साथ सजीवं क्प मे पाठकके मनपरछाजाताहै। ने पात्रों की नियति भाज 
के भारत की नियति है; नकी गति स्वाधीन भारत के तरुण समाजं फी गेति वै। 
पूँनीवाद के पूरौ से व्यष्टि ओौर समष्टि दोनों बधे हुए दँ । समाज-मंथन मे अभी 
विषदी श्याव्रा प्रकेटहो रषा है फिन्यु भूप का नित्तात्ते बभावनहीहै।जोधी 
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आज के भारत को, भारत के तरण समदाय को, आज की राजनीतिक-सामाजिक 
समस्या को सहानुभूति से समक्षने-परखने फा प्रयत्न करेगा, उसे अमृतलाल 
नागर के इस उपन्यास से वैचारिकं उत्तेजना अवदय मिलेगी 1 मेरा विदवासदहै कि 
उसे भावनात्मके उत्तंजना भी मिलेगी । 


११ | यक्वापाल जी का श्मूठा-सच 


्ूञ-सच' यशपाल जी कै उपन्यासो मे सर्वश्रेष्ठ है । उसकी गिनती हिन्दी 
के नये-पुराने श्रेष्ठ उपन्यासो मे होगी--यह भी निर्चित है । पक्षो भाग मे ५३७ 
ओौर दूसरे भाग में ७०९ पृष्ठ है । इतने पृष्ठ लिखना ही गहत बड़ी मेहनत का 
काम है, उन्ह कलात्मक ढंग ते लिं्तना जीषने की बड़ी सफलता मानना चाहिए । 

उपन्यास की फथावस्तु का क्षेत्र काफी ग्यापकं है । भौगोलिक दृष्ठ से उसका 
प्रसार लाहौर से दिल्ली भौर लखनञ तकं है । कालक्रम के विचार तेकथाकां 
आरम्भ स्वाधीनता-प्राप्ति के पहले से हीता है भीर उसका अन्त स्वाधीतता प्राप्ति 
कै उपरान्तकी शफीसे होताहं। पाश्रों ॐ विचारे इसमें धिभनन जातियों, 
बो, राजनीतिक पाटियों भौर अवस्थाकेनर-नारियों फा चित्रणहि। एसतरष 
यह उपन्यास हमारे सामाजिके जीवन करा एक विशद चित्र उपस्थित करता है । 

दसं उपन्यास का राजनीतिक महत्य यह है फि वहु जनत को देष्र की प्रति- 
क्रियावादी शक्तियों फा वास्तविके धुणित कूप दिलाता ₹, उतसे अनशा को 
सावधाने रहना सिखलात। है । ये शवितयां अभी समाप्त तदं ह वरम्‌ धर्म भौर 
संस्कृति के नाम पर अबभी जतताके कुष दिस्सों को गभराहु करती है भौर 
हत्या, दमे, नरमेध संगश्ति करे मे सल हो जाती है। मो बातें पहले शबानी 
प्रचार से आरम्भ होती है, उनकी परिणत्ति स्प्ियों को बेषक्ती, बष्वों फी एत्या, 
बुदढो नौजवानों की अकाल मृत्यु मे होती हे । हस बब॑रताको जष्से खत्मफरना 
भाज भरी हमारा राष्ट्रीयं कर्तव्य बना दभा है । 

उपन्यास मे कांगर॑स के अवसरवादी नेतृत्व पर काफी ध्याने केचित किथा गया 
हे । स्याधीनता-प्रोप्ति से पहले दस नेतृत्वे ने क्रति से भय खाकर समक्षौते का 
रास्ता अपनाया । इस समक्ौते कौ परिणति देश के बेटवारे भौर लासो स्तिथो- 
पद्षो के स्थन बदलने तथा हेत्याकांडो फे संगठन मे हृ । स्वाधीनतामप्रान्ति के 
बाद दस भवस वादी नेतृत्वे ने जगता की आकार पूरी मषीं कीं बल्‌ भे वारो से. 
पसे मंहका कर अपने वग -स्वाथं सिद्ध किये । यह प्रीति किस तरह भमल भं साई 
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जाती हं, सकी क्षांकी भी उपन्यास मे दिखाई गई ह । 

दस उपन्यास का सामाजिकं महत्व यहु ह कि वहं वतं मान समाजमनारीकी 
पराधीनता, उसकी धुटनं ओर अपमान, व्यकितगतं संपत्ति की तरह उसके क्रय- 
चिक्र की जघत्यता को स्पष्टं करता ह । हस प्राचीन सामन्ती बंधनं से भूक 
पाना कितना करिति है, नारी किस वीरता से इनके प्रति विप्रो करती है, स्वयं 
उसके संस्कार किंस तरह उसकी मूविति मँ बधक होते हस सब क्रा भाभिक 
चित्रण उपन्यास में हुजा है । 

उपस्थास के मुख्य पात्रे जयदेव पुरी का चित्रण यदापाल जी ने पूणं तल्लीनता 
से किया ह । जितना यह्‌ उसके भतरग जीवन से परिचित है, उतना भौर किसी 
पात्र कै जीवन से नहीं ! यदि पूरी आत्मकथा लिखने बैठता तो भी शायद इतनी 
बारीकी, गहराई भौर सच्चार्ईदसे एक कषुद्र, महत्वाकांक्षी ओर भरनेतिक युवक की 
कहानी न कंहं पाता । उसके लिए तंतिकतां के दो मानदं ईै--एक अपने लिए 
ओौरं दूसरा अपनी बहनें के लिए 1 वह भ्रपमे भिभ्या आत्म-सम्मानं के निए नीच 
से नीच कामकररने गौर क्रिसी तरह की भी सूटी भात कहने के लिएतंयारहो 
जाता है । 

इस उपन्यास भे यथेष्ट कषणा है । भयानक भौर वीभस्स द्यो की कमी नहीं 
है । भ्फगार रस को यथासंभव मुल कथावस्तु की सीमाभों मे बाध कर रखा गया 
है । हास्य श्रौर व्यंग्य मे कथा को रोचक बनाया है गौर उपन्यासकार के उद्य 
को निखार है । उपन्यास मे जगह-जगह पंजाबी भाषा ओर सोक-गीतो का सदर्थं 
कलक उटता है 1 

कीणो के चरित्र मेँ लेखक ने भारतीय नारी के दबे हुए शौयं का चित्रण किया 
ह । पाठक को लगताहैकितारामें यदिशीलोकी वीरताका थोडा अश्च ओौर 
होता तो वह अपनी इच्छा के विद्ध विवाह करने से बच जाती । तारा को ईट 
कर लो कहती है--'लानत है एसी लङ्कौ पर जो पसे वेहिम्मते पर भरे ओौर 
लानत हँ पेते मर्दं पर जो प्रेम करे ओौर हिम्मतनदही!' 

वती का दुःलमये अन्त तारा की करण कथा से भी अधिकं हुदयन्ावक हं । 
पति से र्वष गर थी लेकिन जब भटकती हर्द मिली तो धरषालों ने वरवे अंद 
कर सिये 1 बौसंट पर सर पटक्-पटकं कर वेह जान दे देती है लेषिनि त तो कोई 
घर के दरवाभे तोता है, ने कोई बरती फो मरने से बचा पाता ह! तारा स्वयं 
बहते कमभोर है । "उ सके धरुटनोँ के समीप ती का शरीर पा था । चेहरा घून से 
लथपथ, मभिखियां ब्रैठ रही थ 1 खमीप अनतहाया कोशा लान कपड़ा यली कै फशं 
पर पड़ा था।' इस दुय के लिप मुसलमान जिम्मेदार नये; बंती का मलिवान 
दिन्द्र ङूद्टिवादं की चौखट प्र हभ । 

एक पंजाबी किसान का बच्चा भूखा ह । वह्‌ किसी कै आगे हाव पसारना 
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नहीं चाहता । कता है, "ं क्था अपादिन संगता हैँ ? ग किसान आदमी ह । मेरे 
हाथ-्पाव अभी टूट नही गए । मैने उमर-भर ज्राह्यण, नाई, कमीन ओर फक्रीर को 
चुटकी देकर, वस आदमी को लिलाकफरखायाह | म अटेकेलिए किसीकेआगे 
हाय पसादं ? ' एस तरह के किसान ही देश्च फे नव-निर्माण की आरा है। 

लोग रेलगाद्ियो पर हमले करते हं । नगी स्त्रियां नीलाम की जाती ह । इसके 
साथ भार्ईचारे कै दृश्य भी है जो भारतीय जनता कौ मैत्री गौर एकता में विश्वास 
दृढ करते है । काली ने देमासवक्दा का हाथ अपने दोनों हाधों सें लेकर समन्षाया- 
“ताया, यह सव ए़गलपन दो दिनि काहै। जोभागकरगये हवे भी कारिने में 
लौट कर आगे । पाक्रिस्तान हुभा तो क्या ओर हिन्दुस्तान हज तो क्या ? हम 
लोग तो नाहौरी है, गी गली के पड़ोसी ह । चलवैर्तु घर में| तेरी दुकान 
जल गई ह तो ओौर बनं जायेगी ! रव्ब का भरोसा करः । “ 

पुस्तक में चितित धटनाएं भारतीय राष्ट्रीयता को चुनौती दै । यथां जीत 
मे जो क पतनश्रील है, उसका सामना किये बिना भये समाजवादी भारत का 
निर्माण नहीं हो सकता । ॥ 

दस उपन्यास मेँ कृष कमङोरियां हैँ जिनका उल्तेख करना आवक्यक ई । 
पहला शंड दूसरे की अपेक्षा अधिकं सजीव है । दोनो लंड की विषयवस्तु भौर 
कथारित्प मे इतना अन्तर करि उन्हें एक ही उपन्यास का सग कछ पातरौ 
की समानताके आधार परह मानाजा सकता दै! अशवारों शौर रेडियो फी 
खत्ररो फे सहारे कहीं-कहीं अनावश्यक कलेवर-पुदधि की गई है । पंजाब के सामा- 
जिकं जीवन के भित्रण में यशपाल को स्वभावतः भधिक सफलता भिली है, किन्तु 
इस सामाजिके जीचन में उत्का केन्र -विन्दू मध्यवर्भीय हिन परिवार है । उन्होने 
सिख फे पारिवारिक जीवन का चित्रण नहीं किया । मुसलमानों के धरो का चिच्रण 
बहूं छोटे पैमाने प्र किया दै । ससे अधिक महत्वपु्णं बात थह ६ फि यश्षपालं 
जी अब भी मुरूयतः मध्यम वगं के चितेरे है; वह किसानों मौर मगुरो को रसे 
देखते है, निकट से, आत्मीयता सै उनका चित्रण नहीं कर पति । देश्च का विभा- 
मन, नालो मनुष्यों का स्थानान्तरण, भयानकं वंगो फा संगठन, पंजाब भे लेकर 
उत्तर प्रदे तक के सामाजिक जीवन म उथल-पुथल--फथा की दस विंश्षदता फो 
देखते हए श्रमिक अनता के चित्रण का अभाव सटकता है! 

भध्यवर्गं का चित्रण करते हुए लेखक स्वयं उस वं के दृष्टिकोण से परभाषित 
हो जाता है । देश मेँ जो भयामक्‌ काण्ड हुए, उसके पीथे काम करने वाली शषितयों 
पर षह ध्याने केन्द्रित नहीं केर पाता ¦ षूसरे शब्दो प बहु भ्रिटिश सास्नाज्यवाद 
भौर भारतीय सामन्तवाव की प्रतिक्रियावादी भूमिका को न स्पष्ट धमक्षता है, न 
उसे उपन्यास मे चित्त कर पाया है । धिक से अधिक षह भारतीय पुजीयाद के 
लेमुलपन को देख पाता है । लेके मध्यवग्रं की एकं विशेषता यह टै धि घ्‌ 
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पूजीपतियों की आलोचना करते हुए उन्ही का सा जीवेन चिताना चाहता है । 
दसीलिए जयवेव धुरी ओर उसकी बहुन तारा दोनों ही इसी पूंजीपरति षं के चाकर 
बनने मे अपने जीवेन की सफलता देखते ह । 

तारा अण्डर-सेक्रटरी बनी; नारी कल्याण केन्द्रो की अध्यक्ष हुई 1 अव उसे 
अच्छा मकाने ही नही, मोटर फी जरूरत भी महसूस होती है । “वरस-मर तक 
कर्व गाड़ियां नेपसन्द करते-करते टेसी उमंग आई कि सरकार से कजं लेकर विल 
कुल नयी ओर बड़ी भादी खरीद ली । वहु गाडी तारा की पूरी कमाई ओर कजं 
संमेट कैर उसका सर्वस्वं बन गई थी । काले नग की तरह उज्ज्वल, क्रोमियमकी 
पत्तियों फी रेस्लभों से नंधी, भीतर लाल मखमली काड़ं से मदी उस गदड़ीसे 
अधिके चित्ता भौर रलवाली फी वस्तु संसार में तारा के लिए दूसरी नहीं थी ।“ 

उसने जीवन मे जो कुछ देला-सुनी धा, समाज को भीतर ते जितना पहचाना 
था, उससे उसमे क्रान्तिकारी उत्साह जाग्रते नही होता । उसका ध्येय किमत तरह 
आराम भे जिगी विताना भर हो जाता है । इस भाराम्‌ की जिन्दशी के लिए वहं 
आत्मसम्मान की भावना को देबाती है; अपनी मुस्कान विष्ेर कर वह्‌ विजनेस 
करती है । यरपाल जी का व्यग्य यहां सौ जाता है; वह तास का पतते देखकर 
भी वेखं नहीं पाते । 

वँ आदमी दाराब पीरहेदै। सामनेतारा हदै। “रावत ने अगर्वालां पर 
क्रोध दिशख्ाा--्यों लाला रया मतलमदहै? लडकी को कन्जेसे निकल जाने 
देना नहीं चाहते 7“ 

जनाव मेरी क्या भौकात 1" अभरवाता हंस विये, भै मापके मुकाविते कते 
आ सकता हं ! ' 

तारा को अपने सम्बन्ध में मजाक जच्छा नहीं लगा परततु लुदामदमें सरा- 
हना के लिए उसने रावत की ओर अलि उठाकर अजरा मुस्करा दिया । 

"यह्‌ देखिये । ' अगरवाला बोल उरे, भाष ही के सामने ग्लदा केरी दै । 
हभारे सामने तो मृस्करती भी नहीं ।' 

तारा,नरकञेप कर अगरवाला की गोर भी देखकर मुस्करा दिया ताकि किसी 
भी ओर क्षुकाव न समक्षा जां सके ।'" 

साभाजिक जीवन को इस अवसरवादी ष्टिकोण से देखने-परखने पर सभी 
राजनीतिक कवंवाही व्यर्थं माभूम होती है । स्वाधीनता-ाप्ति से प्रहुते भारतीय 
जनता की निष्कियता को यशपाल ली ते बहुत बढ़ा-चद़ा कर्‌ देखा है । स्वाधीनता 
प्राप्ति के माद भी यष जनता निष्क्रिय बनी रहती है गौर कम्पुनिस्ट पार्टी व्यथं 
उत्पात मन्नाती दीख पड़ती है! तारासे पृछा जातां है, वह्‌ किसी राजनीतिक 
पार्टी की सदस्या तो नहीं है 1 राष्दीय स्वयंसेवक संध ओौर कम्युनिस्टपार्टीसे 
सम्बन्धं या सहावभूति तो नहीं है । तारा का उत्तर है--जी नदी" । ओौर इसका 
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कारणं उपन्यासकार के शब्दों मे यह ै--कानथुर, फलका भौर बण्बरई फी हड- 
तालो के समाचारो के पदवात्‌ एेसा उत्तर देने मे उसे कोद संकोच नदीं था। 
व्मथं उत्पात संज्ञा करमे वाले लोगो से वहु सहानुभूति करना नहीं चाहती धी ।' 
यही तारा श खुक्षामद मेँ" सराहना के लिए रावत कौ ओर अखि उठाकर 
मूस्करा वेती है। आगे भी लिला है, नये उठते संग्नौँ मेँ से राष्ट्रीय स्वयं सेवक 
संध भौ र कम्पनिस्ट पार्टी ने विव्रोह खदा फरके कांग्रेस सरकार को उन्है कुचलं 
डालने का कानूनी अवसर दै दिया धा।' मजे फी धात यह है कि पुरी ने गधीजी 
की हरिजन रिप्पणियों कै साथ कम्युनिस्ो के पचर क्रासरोडमें प्रकाषित पंजी- 
पतियों के प्रति सरकार के पक्षपात की तीति की भालोचना के लेखो को संक्षिप्त 
ओर सरल बनाकर, सवंसाधारण फे दृष्टिकोण से नाजिर' मे पेकाकेरने काकामः 
फनक को सपं दिया था 1 कम्युनिस्टं पार्टी के अखबार की साभग्री से जधनां वरिज- 
नेस चमके तो दस्मे कोई दोष नही है; भव वेर्ग-स्वा्थं पर आंच भये तब कहना 
.चाहिए कि उसने सरकार फो दमर्न-चक्र चलाने पर मजबूर किया 
अन्तिम बते जातीय समस्याके कारे मे। यशपाल जी पंजाबी भाषाको 
हिन्दी शी गौली मासते है, स्वतत्प्र भाषा सही । उपस्थास मे उन्होने जहां पंजाबी 
का प्रयोर किया है, साधारणतः वहां उसक। हिन्दी अनुधाध भी दे विया है । पजाभी 
का विरोध करौ वाले हिन्दुओं के बारे मे उन्दने कषिसा ह, भे पंजाबी वलते धे, 
पंजाबी बोलीमें ही पंजाबी को न सहने के लिए हंकारते धे 1" 
भाषां के सम्बन्ध मे यापाल नीके णोभी विचार हों, उन्होने परत्रोमें 
पंजाबी भात्तीयता पर गर्वे दिलाया है। तारा कहती है, पंजाबी तो कहता है 
वुमते किस बात मे कमहं । मेरी तनख्वाह-गायदाव से तुम्हें क्या मतलमे ? पंजाबी 
अपनी कटिताई या दीनता प्रकट नही करना चाहता" '।' 
यह गवं उचित दै मित्त कभी-कभी वह पसरो के प्रतिघुणाके प्रदशेनमे भी 
बदल जाता है । कान्ता कहती है- --'यह्‌ कया एनं लोगों का कायदा है, वूसरो की 
स्त्रियों के साथ उरठतना-बैठना अच्छा लगता है, अपनी स्त्रियों को प मेँ रवते है? 
भागे कहती है--रू० प° फी ओौरतें पान मे तम्बा भी खाती है ।" , 
शायद य° पी० वानो की उखा प्रसिद्ध दै) गिल फहता है-- उसने 
ग्रू० पी० बालो की तरद्‌ रूखा-सा जवाबदे दिया था]! 
एक पंजाबी कहता है-- "दरिया मे बाढ़ भा जाती है तो तुम्हरे यहाँ फे लोग 
पंजाब भर भ भागते फिरते है । किसी प्रंजावी की गिते वेखाहै?" 
हस जातीय देभ की जैसी कदी आसोचना होती चाष्टिप्‌, वैसी एस उपन्यास 
मे सही हे । कभी-कभी पारक अमुभव करता है किं उपनयासकार की भी हिरी- 
भाषी जाति की चंस्कृति से चिेष सहानुभूति नदीं है । 
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दिनकर, यशपाल भौर अमृत लाल नागर की पीढ़ी के लोग अपने-अपने कषतर में 
सा्ित्य के उत्कषं के लिए जैसा प्रयत कर रहै दै, वेह सातय के इतिहास की 
स्मरणीय कटा है । इलाचन््र जोशी मे दमिते कमेच्छाओं के दायरे से भागे बद्‌ 
कर 'जष्ाज का पंछी" लिता । श्री भगवत्रीचरण वर्मा ने द-प रास्ते" छोडकर 
सीधी राह पर “भरले बिसरे चित्र का निर्माण किया । यशपाल जी ने दादा कोँमरेड, 
मनुष्य्‌ के रूप.की परिपाटी से काफी परे हृट कर शूठा-सच' किला । श्री भमूते- 
लाल नागर तै अपनी पूवे सुनिरिचत राह पर आगे बहते हृए शुदं भौर सभुव्र'की 
रचना की । जसे सत्‌ २० से ४० तककेदो दशक हिन्दी साहित्य में बभ्रुतपूवं 
उत्थान के दश्चक थे, वैसे ही ५२ से ६२ तक का यह वश्षक भी साहित्यमें चये 
प्रयत्न, नये उत्कर्षो का ददाकं दै। कुण्ठावादी अजायबधर के भित्र देशे, किस 
सरह हिन्दी साहित्य समर्थं डग रखता हृजा आगे बह रहा है ओौर उसका यह्‌ 
प्रशस्ते राजमागं कोल के बैल के धुटन-लक्र से कतमा भिन्नं है । कवि दिनकर की 
कृति उर्वशी" को दसी उत्कर्पं-सन्वभ्ं में देखना चाहिए । 

"उर्वसी' दिनकर जी की स्वे्छिष्ट रचना दै । यह्‌ व स्तवं मे उनका रिखर 
ग्रंथ है ! सकी रचनां के पीचचे उनका भगी रथ प्रयास है, यह असन्दिरघ सत्य है । 
यह्‌ प्रयास अक्षम कवि का असफल महत्वाकांक्षी प्रभास नही है । यहं एक एसे कवि 
का प्रयास है जो कुरुक्षेत्र मे पर्याप्त सफलता पा भरुका था लेकिन जो उद तरह 
की सफलत्ता पे संतुष्ट न होकर नये चिन्तनं भौर नर्द अनुभूतियों की भोर 
ढ़ है, उसने नई समस्याओं ते उशक्षने मौर उन्हे सुलस्ानि का प्रथत करने करा 
साहस विलाया है । सामयिक कविता की उपलव्र्या, उसके शायाम भौर उसकी 
विधारे, इस मेर फे आसपास उगे हए क्षाड-ंखाड जसी लगती दै 1 कल्पता भौर 
यथार्थ, दर्च॑न ओौर शगार के अदुभुत सम्मिश्रण के कारण यह ग्रंथ प्रत्येक मनीषी 
केवि ओर काव्यतरेमी के चिन्तन अध्ययन भौर रसस्वादत का केन्र बतेगा । 

अधिका महत्वपूर्णं कलाकृतियो के समान “उरवे्ी" निर्योष नीं है, सम्भवतः 
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उसमे कामायनी, राम की षवित पूजा ओर पटलव से दोष अधिक है । दिनकर जी 
ने बहूत-सी ेसी बतं कही ह जो पुवेकर्ती साहित्य मे विमान है, किन्तु कु बातें 
एसी भी कटी है जो शायद पूर्वव्तीं साहित्य मे नहीं ह, या उन्हं कहने वालो से 
परिचित नहीं ह । इन्द फहने के लिए, ओर अन्य बहुत-सी बतो फो नये ठंगसे 
दोहराने के लिए भी, दिनकर जी अभिनन्दनीय हैँ । उर्वशी श्युंगार रस की पर्दपरा- 
गत आलम्बन है, फिर भी दिनकर की रचना मे एफ उदात्ते भगिमा है नो निराला- 
काव्य के बाहर शरा कम देने फो मिलती है । मेरी दृष्टि मेँ यह उनकी बहुत 
दी सफलता है । 

उवंसी कहती 8 : 

मँ मन्तोदेसकी वायु 

व्यग्र, व्याकुल, चंच; 

अ्वेचेते प्राण फी प्रभा, 

चेतना के अजलमे . 

रै ह्य-रग-रस-गंध- 

पुरणं साकार कमल । 

विस्तीर्णं सिन्धु के 

बीच दूत्य, एकान्त एठीप, 

यह मेरा उर । 

देवालय मे धेवता तदी; 

केवले मै हं । 

मेरी प्रतिमा को घेर 

उठ रही भयुरू-गन्ध, 

बज रष्टा अर्चना मे मेरी 

मेरा दूपुर। 

यह्‌ मेधमन्द्र स्वर हिन्दी कषिता मेँ बहुत दिनों के बाद सुनने कौ भिलाध। 
स स्वर में क्या कहा गेया है, यह्‌ भागे सोषेगिः! ध्यानदेने की बतु य्ह 
स्वर उदात्त दै ओर यह्‌ स्वर धि्ेफर का भपना स्वर है जो पहले से अधिके गम्भीर 
हो गथा है । स्वर का स्थानं सही दै, वह्‌ कुठोरं मे नष्ट निकला । दस मन्घोष के 
साथ विनफरनेतरलंस्वैरभीसाधादहैः 

ताये फी क्षिलमितषछायामें 

पलो फी माव बहाती ह 

गनश प्रभा सभे भीतर 

निशि की कल्पता जगती है। ,. 

यह तर्वत्ता प्रसादके स्वर परे मेत खाती हई भी उनसे भिन्ने विधकर भमी 
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अपी तरलता है। 

उर्शी पुरुरवा पर मुग्ध हुई । स्वगं ओौर धरनी की होड मेँ धरती जीत गई, 
ड्ब गरईसुरपुरकी शोभा भिहुी के सपनो मे। स्वगं भी एक सपना है, लेकिन कौन 
केह सकता है कि मिटरी के सपने उससे कम मूल्यवान हैँ ? प्रेम की आत्म-विभोर 
गहनता निपुणिका के इन शब्दों मे प्रकट हई है: 

सुगंभीर सुख की समाधि 

यह भी फितनी तनिस्तल है ? 

ङ््बे प्राण जरह तक्र 

सही रसदहै, 

जल ही जल दहै । 

पुसरवा स्वथं अपनी विह्वुलता को, शब्द-राकिति को व्यथं मानते हए भी, बहे 
कौराल से शब्दों वारां प्रकट करता हैः 

अर्थं महीं सूक्षता मुस 

अपना ही विकल गिराका। 

शब्दों से बनती दहैँजो 

मूतिरयाँ, तुम्हारे दृग से 

उष्ने वाले क्षीर ज्वार में 

गलत करखोजातीदहै। 

इस काव्य-प्रथ मे चरम भावोत्कषं तृतीय भक मे मिलता है। पुरवा ओर 
उर्वशी प्रेम फे भस्वादं के साथ-साथ अपनी अनुभव-जल्य अनेके समस्याभों पर 
विचारं भी करते हैँ यह चित्तन-प्रक्िया उनके काम-सुख-भोग के वर्णेन को 
संस्छृत-ब्रजेश्मषा कवियों के श्युंगार-वर्णन से विलगकंरती है गौर उसे रीतिकालीन 
लायिकाभ्रेदी परम्पर से ऊपर उठाती है । उर्वरी पुरुरवा से तकं करती ह उससे 
प्ररत केरती है ः 

यह्‌ विद्युन्मम स्प तिमिर है 

पाकर जिसे 

त्वचा की नीव टट जाती, 

रोमों मेँ दीपकं बल उठते ह? 

वहे भ्रालिगन अंधकार दहै 

जिसमे बंध जाने पर 

हम प्रकाश के महासिन्धु मे 

उतने लगते है ? 

पुरुरवा स्वयं भषने प्रदनौ को बहत स्पष्ट शब्दो मे प्रस्तुत करता है । उसकी 
दुन्छा यद दै; 
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रक्त की उत्तप्त लहरो की 

परिधिके पार 

को सत्यह्ोतो, 

चाहता है 

भेदे उसफा जान ल्‌ । 

पन्थ हो सौन्दयं की 

आंराधता का व्यो मे यदि 

शून्य की उस रेख को 

पहचान तुं । 

मनुष्य की धिरन्तन ज्ञान-पिपासा उसे अगे ठेशती है, वेह कभी शन्त नीं 
होती, इसीतिए श्रान एक अजस्र धारा है लिखते मनुष्य धपती तुषा शान्त करता 
है ओर साथ ही उसमें अपने सचिते ज्ञान फे कण भी मिला देता है! पुरुरवाकी 
समस्या यह है: 

गीत अताहैमहीसे? 

याकफिमेरेही र्धिरफाराग 

यह्‌ उठता गगनम? 

पुरुरवा का प्ररत गौरो ने भी किया है लेफित पुरुरवा फी परह उरस बात 
का पतानथाकिः 

महाशून्य का उत्स 

हमारे मने का भी उव्गमदैः 

महती है चेतना 

काल के आदि भूल को शूकर । 

चेपना एकं प्रवाह है । मनुष्य फी व्यक्तिगत चेतना दसं प्रवाह फी लहर मात्र 
है; वह्‌ सम्पूणं प्रवह्‌ नहीं है । इसीलिए पुरवा ज्ञान की असीम तुषा लेकरभी उसे 
शान्तं भद्ी करे पाता क्योकि वंह किसी एक के जीवन मेँ शान्त हो नहीं सकती । 

ओौर सापेक्ष चेतना की सीमा मे मनुष्य को जो सुख-सन्तोष मिलता है, व 
स्वगं की कल्पना से कम मधुर नहीं । नर-नारी का सम्बन्ध शौर नथै जीव की 
उत्पत्ति, दस चिरन्तनं सिक व्यापार (अथवा व्यक्ते मौर अन्यत फे सम्बन्भः) 
फो दिनकर जी ने मांमिकेढंगसे प्रकट कफियाहैः 

नारी ही वह्‌ मह्ासेतु, 

जिस पर अदृद्य से चलकर 

णये मनुज, भेव प्राण 

दुष्य-जग भे अति रहते. है । 

नारी दीं बहू कोष्ठ देवे दावं 
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मनुष्यसेचिप कर 

महादयून्य, शरुपच्चाप 

भहा आकार प्रहण करता वै । 

हस काव्य ग्रंथ मे कवि श्रपनी ओर से कछ नहीं कहता । णो कुछ कहता है; 
सरो के भह से । उर्वशी का प्रेम तभी सफल होता है जब वहु मानवी के समान 
पुत्रवती होती दै। जब उसका मानवी के समान धरती पर रहता असम्प्रवं हो 
जाता है, तब उसके परभ का भी जन्त हो भाताहै। किन्तु सपक्ष चेतनाकेक्षेत्रंमें 
पुरुरवा ओौर उरवंशी की संयुक्त सृष्टि-उमका पुव्र-कर्ममय जीचन मेँ बधे रह्‌ 
केर उस अन्न चेतना-प्रवाह कौ अगे बढ़ने का बन देता है । यही जीवन की, 
मनुष्य की, सापेक्ष चेतना ओर कमं की, ज्ञान ओर कर्मं ॒के । चिरन्तन समन्वय की 
विजय है । काव्य से उर्वशी की दस एति--उसके पूत्र-- को निकाल दे तो उसका 
सारा विलास-ग्यापार निरु श्य कवि-कत्पना मात्र लगे । प्रारब्ध पुरेरवा को 
उपदा देता है, उसे स्वगं से पुनः उर्वशी को लाने मे बरजता है, वह्‌ सी भविष्य 
की ओर संकेत करता है । प्रारेन्ध का यह स्वर नं तो नियति के सहारे निष्क्रिय 
जीवेन बिताने का संकेतं करता है, न वह्‌ कमं-विमुख होकर भभ्यास्मिक साधना 
का विर्वा करता है) वह आस्था कास्वर दहै, शौर उसकी सामयिक सार्थकता मे 
किसी भी जागरूके पाठक कौ सन्देह नहीं हो सकता । 

चिन्तनं कर यह जान कि तेरे 

क्षणन्क्षणं की चिन्ता से, 

पूर¶रूर तककफे भविष्य का 

मनुज भन्मे लेता दै। 

उठा चरणं यहु भोच किं 

तेरे ध्वे कै निक्षेपो की 

आगामी युग के कानों में 

ध्वनियां प्हैन रही दहै) 

यष्टी वह्‌ अजन जीयन-प्रवाह्‌ है जिससे मनुष्य बेधा हां दै । यहीं परोक्ष 
आरः प्रत्यक्ष क छोर आकर भिलते ह । स भानव जीवन की सवेश प्रवहमानता 
` केः परे क्षान का कोई अमानवीय निरेक स्लोते नहीं है। उवेक्षी' कान्य का यही 
मर्म॑-संकेतं है। 

जीवेन फी स्वीङ्कति ओौर मानव-जीयन भ आस्था के कारण, आनन्द की 
आक्षा के साय अतुप्ति के उद्वेग को व्यक्त करने के कारण निरपेक्ष श्ानकी 
तुषा के साय सधेक्ष ज्ञानं की उदात्त अभिन्यंजना के कारण--'उर्वक्षी' आधुनिक 
हल्दी कान्य का कीति-स्तम्भ है । इतर्मे भी सन्देह नषटठीं कि दिनकर ने दस काव्य कं 
माध्यम से धाठक को हिन्दी भाषां कीं नदीनं भभिव्यंभता-कमता से परिचित 
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केराथा है । सबसे बड़ी बति यहु है कि उन्होने अपनी साधना मे कुछ उठा नही रखा 
ओर षहु जो सुन्दरतम कृति हिन्दी को दे सकते थे, वह्‌ उन्होने दी है । वहु अपने 
प्रयत्नं फी गरिमा-भात्र के विचार से प्रश्सतीय | 

यह देक्ष दार्दानिक चिन्तन के लिए विद्यात रहा है । हिन्दी के प्रभुख कवि 
अपनी रचनाओं मेँ विभिन्ने रसो की युष्टिके साथ दार्शनिक समस्याभमोंकाभी 
न्यूनाधिक सरस चिषेचन करते रहै है । दसलिए दिनकर भी मे उर्वशी मेँ दर्दनिक 
समस्याओं की चर्चा की तो यह्‌ स्वाभाविकं ही था । परवा भौर उवेंक्षी की कथां 
से उन्हे इसीलिए दिलचस्मी नही है कि कथा रोक है; उनके लिए पुरुरवा भौर 
उवी कीं मानवीयं भावनाभों के प्रतीके भी हैं । 

भूमिका मे उन्होने लिखा है कि पुरुरवा सनातन नर का प्रतीक है ओौर उर्वशी 
सनातन नारी का । इस प्रतीकवदे मे कुछ उलक्षनें है । उर्वशी पिस तरहकी 
नारी है ? भूमिका मे उसके बारेमे आगे लिखा दहै कि वह्‌ देवलोक से उतरी हद 
भारी है । भूमिका से , भिन्न कान्य मँ वह सनातन नारी सात्र का प्रतीफने होकर 
केत्पनालोक की वाराङ्गना के रूम मे अधिक विखार्ई देती है उसीके वं फी 
अप्सरा रंभा कहती 8- 

प्रेम हमारा स्वाद, 

सागेवी की भकुल पीडा है । 

पुरवा की पत्ती ओष्षीनरी उर्वशी को गणिका करती है, "जानै एस गणिका 
का यति कब कया अहित फिया था ।' 

चित्रलेखा कहती है, म कु नही, रजिका है माघ अमुक्त मदन की । 

स्वयं उर्वरी कहती है, नारी की भ कल्पना चरम नर के सन मे थसनेवाली 

वह नारी से अधिकरमारी की कल्पना है, इसीलिए वह्‌ भूत, भविष्यत्‌ ओर 
वर्तमान की बाधाों से मपने को मुक्त मानेती है । इसी कारण वह बच्चे फो जन्म 
देने फे बाद उसे पानती महीं है, वरन्‌ दरूसरे पर छोडकर पुनः पति अथवा प्रेमी के 
साध विहार करती है गौर्‌ जैसे ही पुत्र भौर पिता का मिनन हभ, वैसे हौ शाप 
मे प्रभाव से बह दोनों फो छोडकर स्वगं चली जाती है । ` 

हस तरह उर्वशी सनातन नारी का प्रतीक त हौफर अनन्त यौयन शौर सौंदर्यं 
की कल्प्ता के प्रतीक है । हसी कारण काव्य ग्रथ में कल्पता भौर यथार्थं कः संघं 
स्पष्ट दिखाई देता है । चित्रलेखा वारा कवि ने पहस्थ धमे फा गहत घोषित 
किमा है, फिर भी इत पुस्तक मे रहूस्थ नध वाराङ्गमा से पराभित होती ै। 
सुकन्या का विचार है कि जब तक हरा-भरा उपवम है, तब तक मिसी एफ से 
जीवन्‌ का तार वाध तेना चाहिए । यौवने पुक्ष कफो बध रक्ते फा साधन मात्र 
„जानं ठता है । वह साधन भी सदा काम नष्ट देता । पतिव्रता गौक्ीनरी को क्षोभ 
है कि वहं गणिका ऊर्वशी फे समान भपमी काम-लीला रा राजा को रिक्ाकर 
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अपने साथ न र्त सकी : 

रही समेटे अलंकार क्यों 

लज्जामयी वधू-सी ? 

बिखर पदी क्यो नहीं कुटमित, 

चकित, ललित, लीला मे ? 

दुभग्यि से यह चकित ललित लीला हूर शाहुर फी सडक पर दिन दनी, रात 
चौगनी बदृती जाती है किन्तु इससे गष्टस्थ जीवन स्वस्थ भौर सुदृढ होने फे बदले 
ओर भी खोद्ला होता जाता है । 

पुरुरवा का ध्म से कों सम्बन्ध नही है। राजा ही है। उर्वशी को विलास- 
व्यापार के अलावा भौर करई काम नही । खाना कैसे पचता होमा या राम जानै 
हवा खाकर ही जीती धी । श्रम के महत्व को अस्वीकार कर्के कोई मी काव्य 
महाकव्यि नहीं हो सकता । 

हस पुस्तकं मे दस बात पर सही जोर दियागयादै कि प्रकृति से सम्बन्ध 
तोड़ कर ईर्वर प्राप्ति नहीं होती । उवंसी ठीक कहती है किं मनुष्य स्वयं प्रकृति 
दै; इसलिए भषने से भागकर वह्‌ कहां जाएगा 7 लेकिन वह्‌ सीवन को निरुहे इब 
मानती ,है । उसका कहना है कि परिवत॑न की प्रक्रिया प्रकृति की सहज प्राणधारा 
है; मूते वही ह जो सहज भाव से बहते ह--किसी ध्येय के लिए नही, केवल 
बहते रहने को । 

उसे ज्नान प्राप्ति मेँ विवास नहीं है क्योफि हार मानकर प्रजा अपना सिर 
थामकर बैठ जाती है) 

हसलिए काम-धरमं पालन के सिवा उसे कोहं अन्य धमं नहीं दिखाई देता । 
कठिना यह्‌ है कि उर्वी तो अनन्त यौवन है । विन्तु पुरुरवा के साथ युपि का 
कजं भी लगा है । उस- सहज काम-धर्म का पाल्लने मनुष्य कब तक करे ? ठर्वशी 
बहुत कुठ टीक कहती है, (तने का काम अमृत, लेविन यह्‌ मन का काम गरल है ।' 

दस पुस्तक मे अमृत के साथ धोड़ा-बहत गरल भी ह । भूमिकामे कविका 
कथन है, किन्तु, उस प्रेरणा परतो ने कुछ कहा ही नहीं जिसने आठ ववं तकं 
प्रसित रखकर यहे काव्य मृक्षसे लिखना लिया ।' भगवान हर पाठक फो इस प्रकार 
ग्रसित होने सै बचाए । 

पुररवा कौ दारौनिक युक्ति यह है कि मनुष्य देह से प्रेम करके अदेह सौदर्य 
तके र्हं जाता ह । प्लेटो भौर उसके अनुयायियोँ ने दस प्रेमवदन फा काफी 
प्रचार किया था भौर उसकी प्रतिष्वनियां इस काव्धमें भी हैः 

भौर शरूमते हम अचेत हो 

जेय असक अधरों को, 

यहे चम्बन अदेश्य के चरणों 
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पर भी चढ़जातादहं। 

अदुद्य पर इस परह असंस्य सुम्बन चढ़ाने पर भी पुरवा को यह संतोष नहीं 
होता फि उसे नान प्राप्त हभा है । 

फिर वही उद्धिरन चिन्तन, 

फिर दही पृच्छा चिरन्तन-- 

काफी समयं बाद वही भातं पृकार-- 

हाय, तृषा फिर ही 

तरं में गहन करते की | 

वही लोभ वेतना-सिधू के 

आर पार जपै का 

बहत अयत्न करने पर बह दईदवर या प्रकृति फ भ्रति अल्मार्पेण या शरणगति 
की बति ही कह सकता ह । 

जके युगेँ ष्लैटो की देह से अदेह्‌ तकं पहुंचने की प्रक्चिणा काम नहीं 
देती । पहले भी काम त देती थी, आज बह एकदम विफल षहो गर्द है । मनुष्यनं 
तो यह्‌ कहकर श्रान्त बैठ जाता है फि सत्य अज्ञेय ह, न यदह पकृति था ईदवर को 
भात्मा्ष॑ण करके सन्तुष्ट होता है । वहं अपने श्रम पे, व्यवहार हारा प्रफुति के 
ज्ञान से, अपने फर्म से प्रकृति को अपने अनुकूल बनाकर, अपने अनुभवो की समीक्षा 
से सदी निष्कं निकालता हुंमा, स्वयं अपने को विकसित करता हां आगे अकृ 
रहा द । ज्ञान की यही एकं पद्धति है जिससे मनुष्य को सन्तोष हो सकता द । 

उर्वशी गौर पुरवा की उषतो भेयातो अतृप्ति ओर तिरा्ञाहैया 
भूलावा भौर प्रवंचना । उनके काम-दरतं पर गौक्षीनरी फी टिप्पणी लाजवाय 


हा, अनोखी साधना है, 

अप्सरा फे संगर रमना 

षष की आराधना है । 

सामन्त को उत्तरोधिक्रारी के लिए वधू चाहिए । विलास के लिश वर-यधू 
चाहिए । उसके असंयत भोग की रक्षा फ लिए योगि का तप चाहिए । पुरुरवा 
पहले भोगी फिर हन्या; साधारण मनुष्य का यह्‌ मागं नहीं है । श्यवने के 
जीवन मे दोनों फा समन्वय हँ किन्तु यह काव्य पुरेरवा की गाधा है, च्यव की 
नहीं । 

कभी-कभी रहस्य की लोज करते टंए आधुनिक कथि मानव-गुद्धि काषी 
विरोध्च करने लेग जाते है । अग्रनी मे डी° एच” तारेस ते बुद्धिवाद का चिरोध 
करके रत कौ आवाज सुनने पर जोरदिया था । एर्वशषी लारेस के स्वरों मे कहती 


|` + न 
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पढ़ो रक्त की भाषा को, विदवास करो स लिपि का; यह भाषा, यह्‌ लिपि 
मानेस को कभी न भरमाएगी, छली बुद्धि की भांति 1' 

बुद्धि जहां अनिथंधित सुख-मोग मेँ बाधक होती है, वह उसकी आलोधना 
की गहं । किन्तु यही बुद्धिनारी को कितने सुन्दर ग से आत्मसमर्पण का पाठः 
पह्मती है । सुकन्या कहती है कि नारी की सहज-भूमि धृष नहीं छाया है । नारी 
त्रिया नही वरन्‌ क्षमा जर करणा है भौर- 

हम तो जाती ह कृतार्थं 
अपने अधिकार गंवाकर। 

तारी काफी कृतार्थं हो चुकी; अव बह अपने अधिकारोंके लिए लडती है 
ओर क्षमा-करणा का सेहरा पुरुष के सिर वाधना भी जरूरी समन्नती है । 

इस प्रकार काव्य मे जिन दाक्षेनिक गौर साभाजिक समस्यां कौ चर्घाहै 
उनमें काफी उलकषाव ह । कवि ते उन्दँ ्ुलक्षाते का दावा भी नहीं किया, लेकिन 
उन युलक्षाना प्रो होगा ही । 

यद्यपि श्युगार वर्णन प्राचीन परिपारीसे काफी भिन्ते है, फिर भी पुरानी 
कत्पनाभों ओर पुराने ढंग की अलंकार योजना कर्द जगह खटकती है । रति कीं 
मूर्ति, रभा की प्रतिमा कहने से कोई स्पष्ट चित्र सामने नहीं भाता । पुरवा के 
अत्युष्तिपूणं कथनं, सामने टिकते नही वनराज पर्व॑त डोलते है' इत्यादि दरबारी 
कचियों की र्नाम हीशोभादेते है। 

दिनकेरजी की छन्द-योजना समथं है; भिन्न गतिलय दवारा वहं विभिन्न 
भाव-भंगिमाएं ग्यवत केरने मेँ दकष द । किन्तु उनकी शब्द-योजना में बहुत जगं 
शिथिलता दिखाई देती ह । भीत्तेर से हरी-हरी' गौर जल से भरी-भरी' भदा प्रयो 
लगता ह । इसी तरह "निद्रा भरी-भरी' कोई मुहावरा नहीं दँ । चुबन धरने वाला, 
कोर मात्र ही केवल (मात्र केवल, ही, एक ही अर्थं के वाचक हँ) भूतरोत्तर 
(भूपत्त {उत्तर या धूतर + उत्तर ? ) आदि चिन्त्य प्रयोग हैँ । कहीं-कहीं कान्य 
की पक्तिं नीरस गद्य जसी हो जाती है, जैसे उर्वशी का बार-बार पानी मांगना 
--अपाले मुङ्षे घंट भर जल दे 1' ओर अपाने । तनिक भौर पानी दे ।' एसी ही 
पुररवा फी गद्यमय उक्ति है, 'टीकं-टीक यह नहीं बता सकता ह + 

एस तरह के दोषों से शायद ही पिले दस वषो का कोई काव्य मुक्तहो। 
इसीलिए उत्तकी योर ध्यान दिलाना आवेदयक है । किन्तु भाषा मथवा दार्ीनिक 
न्निश्तन के सदोष होने पर भी यहु मानना होगा कि उर्वरी एकं महान्‌ कलाङ्गति 
षै भौर उसके अनेक स्थल एसे द जिनमे पाठक का मन रमेगा आओौर वह चर 
, विह्वल होकर भार-नार पदहेगा । निचित रूप से दिनकर जी की यह्‌ कृति आधु- 
निक काष्य फी श्रेष्ठ उपलब्धि के रप मे स्मरणीय रहेगी ।' 


५३ न्दौ उब्दानुखखासन : 
भाषा-लास्त्र की परम्परा 


प्रग्रजों शी वासता से मुक्ति पनेके बाद भारतीय जनता के सामने नयी 
भाषा-सम्बन्धी समस्याओं का प्रस्तुत होना स्वाभाविकं है । जनताष्की राजनीतिक 
ओौर सांस्केतिक कीर्य॑वाही पहले की अपेक्षा कहीं अडे पैमाने पर उसफी भपनी 
भाषाओं में होगी । धश्सलिए भाषा का परिनिष्ठित रूप हीना, उसषफे शब्दप्रयोगो 
भौर वाक्यं र्ता आदि के नारे मे सर्व॑स्वीकृत मान्यता्थो.का स्थिर होना 
आवे्यक है । दस केयं की भोर हिंदी कै विद्धान्‌ पहले से भी सचेत दै, जिनमें पं० 
किलोरीदास राजपेयी का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीथ है । हिन्दी शब्दानुशासन 
केमागं मै वौ बाधाएं ह। पहली संस्कृत कै अनुरूपं हिन्दी व्याकरण रचने की 
प्रवृत्ति; दूसरी हस क्षेत्र मे गूरोप के विद्रानो--विरेषकर अंग्रेज , भापा-वैातिकीं 
--के भन्धानुकेरण की प्रवृत्तिं । प्रसन्नतां की बात है कि वाजपेयी जी सेदो 
बोधाओों की चिन्ता न करफे ईस विषय पर अपनी पुस्तक लिखी है ।' 

हिन्दी शब्वानुशान' मे शब्दो कै प्रयोग, ववक्य-र्चना भादिकै बारेमे जौ 
कु कहा गया दै, वेहू तो भहत्वपूर्णं है ही, सभी भाषाचास्त्िर्यो के ध्यनि दैनैषी 
बात इसमे वाजपेयी जी का भाषा-सम्बन्धी दृष्टिकोण दै । 

भाषा स्थिर हैया परिवतंनशील 7 वाजपेयी जी भाषा को दीर्धजीधी मानते 
है, साथ ही वहं परिवतंनशील भी है । उसमे यह परिवतंन बहुत धीरे-धीरे हेता 
है। “ल की तदह देश भेद से भी भाषा बदलती है, बहुत ीरे-धीरे ।*' (पुण 
४) तथा--“लासों करोड़ों नषं अच्छी भाषा जीवित रहती है ।" (उप०) भाषा 
के स दीर्धं जीवन को ध्याने मे रखकर ही यहु मात समन्न मेँ आ सकती है फि 
आधुनिकं भाषो के अनेक तत्व वहते ही पुराने है। भले ष्टी फिरी भावा का 
जीवन अक्षरशः करो वषं कासिद्नदहो सके भाषाकी आधु मानवसमाजकी 


१. हिद शषब्वानु्ासन--ले० पण किशोरीदाप्त धाजपेयी शास्त्री; प्रका 
शक~-भेगारी अधारिणी सभा, कात; भूत्य १०) 
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भयु परही निर्भरदै। 

भाषा के कौन से तत्व जल्दी बदलते है, कौन से देर भँ बदलते है यानीं 
ववलते, इस विषय में वाजपेयी जी ने लिखा है, “किसी भी भाषा के मूलं शब्द 
उसका "मूल धन है या होते है-१- क्रियापद, २--अभ्यय, ३--सि र्यां 
तथा ४--स्व॑नाम । ये चार मख्य स्तंभ ह, जिन पर किसी भी भाषा का स्वतन्त्र 
अस्तित्व टिका रहता है । ये शब्द कभी बदलते नही, कभी' भी किसी दूसरी भाषा 
से कोई भाषा नहीं लेती ।” (प° ४०) यदि दस नियम्‌ के अनुसार हिन्वी-उर्द 
समस्या पर विचार किया भाय तो बूत जल्दी समक्न मे आ जाये कि ये दोनौं 
भिन्न भाषाएे हँ या एक ह । इसी प्रकान अवधी, ब्रज, बुदेलखण्डी स्वतत््र भाषाएं 
हैया हिन्दी की बोलियां है--दस प्रदतन का उत्तर देने मे भी सहायता मिले । 
वास्तव में भाषा-विज्ञान के अनेके पंडित भाषा के "भूल धन" की समस्या से परि- 
चरित ठी नष्ट है । दसी कारण समिन्न आदि दक्षिण की भाषाओं के मूलधन पर 
ध्यान न देकर न्ह धी संस्कृत की पुत्रियां क दिया जाता है । क्रियापद, सेनाम 
भादि तत्वों का भी आदात-प्रदान होता है थथा "आज्रमाना' क्रिया, किन्तु इस 
तरह के उदाहरणों से यह सिद्ध नहीं होता कि भाषा की स्वतन्वता उपयुक्त तत्व 
पर अवलंबि शीं है । 

वाजपेयी जी भाषा को धिकासमान समक्त है; जनता के प्रयोग भाषा की 
मुख्य नियामकं शक्ति हँ ¡ उनका कहना है कि “जन-अवाहु ने भित श्व को जसा 
बना दिया है" वह्‌ वैसा बन गया /“ (प० ४३) यदि जन-मवाहं के प्रति हिन्वी 
विद्वानों की यह धारणा होती तो उनकी चौली तत्सम-प्रघान न होकर सरल, तद्‌- 
भव-अधान, भारतेनवु ओौर मरेमवन्द की शली के अधिक निकट होती । वाजपेयी 
जी को तदभव रागदों से प्रम है । जनप्रवाह को महत्व वेने के कारण वे हिन्दी की 
कृति को हिन्दी के अन्य वैयाकरणो भौर भाषा-विक्ञानिमों की अपेक्षा ज्यादा पह 
चाने है । उन्होने उचित ओज से धोषित किया है, ^तद्‌भव कन्दो का ती अद्रट 
भंडार है भौर इनफी जगह संसृत के तद्रूप शब्द चल ही नहीं सकते. जैसे व्रस,. 
लीस ।“ (भृ ४४) ते व्याकरण का महत्व जानते है ओर उसकी सीमं भी 
पहवानते ह । “व्याकरण का दपं भंग, पद-अयोग के मागे मे, जनता कर देती है) 
(पू० ६२) “जब पाणिनि का प्रयोग भाषा मेँ गतिनिश्ढर हने कै कारण नही 
चला, तो हेम पामर जनौं की चर्च ही क्था | ” (पृण ८० ) "बीस-बीस करोड़ 
जनत्‌ कै प्रवाह को नियम बना कर कँसे कोई मोडे 7“ (प° १८५) । दिन्वी ही 
ती, अनेक अहिन्दी' भाष-विभ्ानी कभो-कभी हिन्दी व्याकरण को अपनी उच्ि 
के भसुसार गढ़ने की च्छा प्रकट करते है । विरेष स्मे वे चाहते है कि दिन्वी 
से ्षिगभेद मिटा दिया जाय । जेकिन अन-प्रवाह को नियम नेना कर कौन 
मोड !” “क्किदी ष्ठी नही, सभी भावा कौ अपनी प्रकृति हती है! उसे को 
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व्याकरण कया, महाव्याकरण भी बदसं नष्ट सकता 1" (प° ५७) वाजगेयी जीने 
बार-बार ह्वी की प्रति पर जोर दिया है, उसे स्वतत्त्र भाता मानकर उराकी 
विरेषताभ्नो का अध्ययने किया है । सही वज्ञातिक पर्चति भी यष्टी है | एररके निप- 
रीत उन चिद्रानों फा व्यवहार हैणोन रात की प्रति को पहचान है, न 
हिन्दी की । अपने सन से गढ़ हृए--अथवा संस्फेत से उधार लिए हृपु--- चीखटे 
मेँ हिन्दी के हाथ्पर वाध वेतंहै। 
ऊपर के उदाहरणं रे यह निष्याषं निकलता है कि व्याकरण जैसे विषय परं 
भी पुस्तक लिखने मे विवेचक का सामाजिकं दृष्टिकोण महत्वपूर्णं सिद होता है, 
यदि वह जनता फो भूख, शुद्ध भाषा को विगाडने बाली, विद्रानोंकोदहीभाषाकफा 
मरून नोत भौर स्वरचित्त व्याकरण को भाषा का नियामक माने तो वह्‌ कभी वजा- 
निक पति से इस विषय पर पुस्तक नहीं लिख सकता । वाजपेयी भी को हिन्दी 
के शब्दों से प्रेम है; भे उनके लिए फो मे वजं मृत इकाई भ होफर जीते-जागते 
प्राणी ह जिनफा व्यवहार देकर फभी यै विस्मय मे पड़ जातं ह, कशी स्वयं उने 
साथ सेलने लगते है, परन्तु सदा ही उनकी गतिविधि फा अध्यथन करते रहते द । 
ही नही, वणो फी प्रकृति का उल्लेख वे भो करते 8, मानो वे प्राणियों कै 
समान विशेषतां बाले हो । हे फे साथ हेन्री मिलता;रफे राध राभिल जाता 
है । क्यो ? “स फी अपेक्षा ह जोरवार है---अससी बथ्यर ।' (पण १९) अनुना- 
सिक वर्णो फो चर्चा करते हए वम याव आ जाता है---“कंफन किक्तिन पपुर्‌ धरनि 
युति ।" भौर वे एकं उपमा दह लति &, "जसा न' वैसा ही भनेस्वार मधर्‌ । ` 
दूध ओौर भि्षरी का मेल ।"' (प° १७) एस शब्द पेम पै साथ उनकी वि्नार- 
पदति दर्धनीय है । वे भाषा-तत्वों को स्थिर न मानकर गतिशीष भीर णरियर्तप- 
सील मानते है । “भाषा कै प्रभव में बहते-बहते कई संदिलष्ट शब्द यिदिभष्ट होकर 
चलने लगते ह ।" (प १४६) सलिए शब्दो के ख्य को स्थिर नं मानकर परि 
वर्तनग्रील म्मश्षते हुए ही विवेचन करना उवित्त हता है। । 
वष्टिकोण भौर विचार-पद्धति के बाद एस धृस्तकं फी चि्ोषता £, संस्कृत 
पराकृत गौर हिन्दी के परस्पर सम्बन्ध फा तिवेत्तनं | संस्कृत गीर हित्वी ष्णा सम्बन्ध 
ठीक से न समक्षनेके कारण न जानि कितना भनथं हृभादहै भौरष्टो रहा§। उसे 
 राष्टरभाषा बताने के फेर मे बहुत से लेखक उसकी प्रति की अवष्ैलना करै उसे 
सरत कौ भर घसीदने का भयास करते दहै है । वाजपेयी जी ने अपनी पुस्तक फे 
आरम्भ मे ही लिखा है, हन्द षी उत्पत्ति उस संसत भाषा से मरही, गो कि 
वेदों मे, उपतिषदों मे तथा वारमीकि मा कालिदास आदि फे कान्यप्रधो भें हमे 
उपतन्ध दै 1" (पूण १) दस वाक्य को मोषे-मोटे अक्षरो भें तिशकर हर कोक 
निर्माण कार्याय, नागरी प्रनारिणी पभा मौर साहित्य सम्मेलन फी हर दाशा 
के प्पतर ओर प्रधथेकविद्वविद्याललय फे हिन्दी विभाग म संगं देना चाहिए जिससे 
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कि आये दिनं हिन्दी कौ संस्कत की पुक्ी न घोषित किया जाय । पुर्री धोपित् 
करते काकारण भापाके शब्द भंडार से भिन्न, उसके व्याकरण के महत्व कोन 
पहचानना है । वाजपेयी जी ने उचित ही प्रशन किया है, “करोति से करता है 
एकदम कसे निकल पड़ेगा ? राम . करोति कौ तरह सीता करोति भी संस्कृत में 
चलता टै, परन्तु हिन्दी मे लडका चलता है, करता है, खाता है' ओौर "लड़की 
चलती है, कर्ती है, खाती है" होता है । कितना अन्सर । यह ठीक है किं "चल, 
सा, कर" शब्द-्प संस्कृतं के चल्‌, कृ, खाद्‌ से भिलते-जुलते ह । परन्तु इस मेल- 
गोल का यह मतन्नव नहीं कि "चलति" से 'चलत्ता' निकल पडा { दीनो फो दाल 
एकदम अलग-अलग है ।“ यहु तर्क-पद्ति बिलकुल सही है । जव प्रक यह सिद्ध 
नहीं होता किं हिन्द व्याकरण की विदोषताभों का मूल क्नोत संस्कृत-व्याकरण है, 
तब तके शष्द-साम्य के आधार पर हिन्दी को संस्कृत की पत्री नहीं कहा जा 
स्ता । 

वाजप्य जी संस्कृत ओौर हिन्दी को किसी एक परल भाषा की शाखं 
मानते ह । 'दोनौ" का पृथक्‌ गौर स्वतत्र पद्धति पर विकास हुमा है; परन्तु है 
दोनों एक ही भूल भाषा की स्ाखाएं । बहुत बड़ी-बड़ी शाखाए है ये; इतनी बड 
कि तना फहींदिखां भो नहीं ता ओर इतना विस्तार कि फोईं सहसा समश्च नहीं 
पाताकि कहौ भे ये चली ह!“ (पृण १) इससे सिद्ध हुभा कि वाजपेयी जी के 
अनुसार हिन्दी के अनेक भूल तत्व अत्यन्त प्राचीन हँ भौर संस्छृत-पराकृत-अपभ्न रा 
की सीद धै सतारे हम हिन्दी की प्रकृति तक नही पहुंच सक्रते। वाजपेयी ने एक 
मिसाल वी है : "हस पृस्तक की चार प्रतियां हमं देना ।' उपसगे प्रति का भ्रयोग 
संज्ञा की तरह हुमा है 1 पहं प्रवति हित्दी मेँ कहां से आई ? "हिन्दी मेँ यों उप- 
सर्गो का स्वतंत्र प्रयोग करने की प्रवृत्ति रूल भ्राषा' से ही आई है 1“ (प° २४) 

संस्कृत के आकारान्त स्त्री वाचक चन्दो को हिन्दी उनकी 'लेषमानता' हटा 
करर अपनाती है: प्राक्षा को दाख, खट्वा को लाट वनाकट । "तो, यह सस्रत 
(तथा उपलब्ध श्राङकतों ) से एकदम उलट पद्धति है न ? यह्‌ पद्धति प्राकृतं के 
किस रूष से आई ? “खड़ी बोलती" के क्त्र मे जो जनभाषा व्यवहृत होती होगी, 
उसी की यह्‌ पदति हो सकती है "` (पृ १९) एस तरह के उदाहरण देकर वाज- 
पेयी जी मे संसृत से भिन्न हिन्दी की विरेषतार्भो का प्रतिपादनं किया है । यहा 
उनकां संकेत हस तथ्य की ओर भी जान पडता दै कि संस्कृत के समान न्तिर यहाँ 
विभिन्मं जनपदों मे अन्य भाषाएं मोली जाती ्थी। उन्हीं प्राचीन भाषाओं से 
द्वी भावि नवीन भाषा का उदृभव ओौर विकास हभा है। 

हिन्दी पे श्ुम्हीं ते", मीं ने' आदि प्रयोग उचित ह । हिम लौरनेकेबीच्में 
हो" भा गया । "यह्‌ हिन्दी की प्रकृति है 1 संस्कृत मे पेसा नहीं होता ।" (पूण 
२४) संस्कत में राष्ट्रिय भते शुढहो, हिन्दी में रष्ट्रीय ही चलेगा क्योकि “हिन्वी 
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एक स्वतन्त्र भाषा है" ओौर "वह अपने क्षर मे सार्वभौम सत्ता रखती है 1 (पर 
४६) इसी तरह विस्तार से की जगहं विस्तर से न चलेगा । सस्छृत मे दीनमन्धु 
किन्तु हिन्दी मे दीनबन्धु के साथ दीनानाथ भी ठीक है। एसे ही मूसलाधार 
गौर सप्यानाश्च शब्द ठीकं ह क्योकि "“हिन्दी सरथ॑श्र संस्केति-नियमों से बंधी नहीं 
६ ।५ (पृ ५०५) सस्कृतं शौर हिन्दी की प्रकृति मे अन्य भेद दस भकार है । हिन्दी 
की प्रवृत्तिजनुनासिक-पधान है, संस्कृत की अनुस्थार-प्रधान । (प° ९०) संस्कत 
म विसर्गो के बिना काम वहीं चघ्नता। २ हित्वी शदो मेँ विसं कही न मिलेगे 1“ 
(पृण ९३) क्या हम इसे भाषा का हास कट ? नही, “उस कं्षट से अलग होने 
का ही परिणाम तो भाषा-विकास है 1“ (उप ०) अनेक पनेर्थानवादियों के विप 
रीत वाजपेयीजी फो देस बात परर जरा भी अफसोस नहीं है कि संस्कृत अव भारत 
की राष्ट भाषानदीं है। त वे इस कायं मँ दत्तचित्ते हकर उसे फिर राष्ट्रभाषा 
बनाया भाय । लेखके के निवेदन में उगका दावा है, “निःसम्देह हिन्दी की पद्धति 
सस्त से भी अधिक कलात्मकं तथा वैज्ञानिक है, यह आप स्वयं इस पुस्तक का 
अध्ययनं करके करगे 1" 

प्रतो को वाजपेयी जी ने कृर्निम बतलाया है) साहित्पिफ प्राते मूलतः 
संस्कृत के रेन्व भंडार फो भौर अधिकतर उसी के व्याकरण-नियमो को सेकेर 
चलती द । इसलिये छदँ कृतिम फ्ना उचित है । जसे हिष्वी की उत्पत्ति संस्वृत 
ते सिद्ध नहीं की जा सकती, वसे ही वहु प्राकृतो से भी सिद्ध नहींकी जा सकती । 
“ध्राकृतत के (दरसरी तथा तीसरी अवस्था के) जो भीं रूप साहित्य पे उपलब्ध ६ 
उनसे हिन्वी की भूरी बैषघ्ती नही है । एन सभी का प्राकृतो मे वतमान काल की 
क्रियाएं तिडन्त ह, जिनमें कर्ता फे अनुसार पु्लिग-स्वीलिग में कोई रूपं परिवर्तन 
नहीं होता । "पिभा पुच्छद' ओर मा पृच्छद्‌ । उभयत्र पुच्छ" है । यह्‌ संस्भृत 
मे "पिता पृच्छति" माता पृच्छति" फी छाया है । हिन्दी मे शूप बदलता दै-- "पिता 
पता है'-"माता पती है । हित्वी फी यष विक्तेषता फिसीः भी प्राकृत में दिला 
हीं देती 1" (पूण १४) एस सुक्ष्म विवेचन का कारण यहु है कि वाभयेयीमीने 
रम्यो कै परिवतित श्प दिखाकर संतोष नहीं कर लिथा; उन्होने व्प्राकरण के 
नियमों को ध्यान मेँ रखते हए संस्कृत-पराफूत-हिन्वी समस्या फा विवेचन किय है । 

शम्वानुशासते कफे प्रसंग में वाजपेयीजी ते हित्वी फी अनेक तिरेषताभों फा 
उ्नेख किया दै । हिन्दी अपने तथां संस्यूत के रपान्तरितत करके अपनाए हए 
शब्दों मे पुचिभक्ति लगाती ह यथा, मीठो पाती, फष्वा पत्ता, करसैता फल 1 दसी 
तरह द॑ह तत्सम रूपमे दंड ही रूपता है किस्त त्वभव स्पे शंडा हो जापादै। 
(१७ १७) संस्कत फी धतुं हित्वी मँ स्वरान्त हो गई है । , (पुण ३५) चका 
भथोरृ सस्कृत में सुब है परन्तु हित्वी भावि आधुनिक भारतीय भाषाभों फा गट 
देषा कि यहां ^ काः एकन्ति अभाव § ¡ “ (थण ४६) हिन्दी मे विभि हटा 
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कर लिखी जाती है भौर लिखी जानी चाहिए । हिन्दी के सन्धिनियम, समाघ- 
नियम अपने है । 

वाजपेयी जी नै हिन्दी की बोलियों का संक्षिप्त विवेचन भिया है। उन्होने 
पंजानी को स्वततंत्र भाषा किन्तु राजस्थानी, कमायुनी भौर गढ्वाक्षी को हिन्वी की 
योलियाँ ही कषा है ¦ मैथिली, प्रज, अवधी आदि को उन्होने उचित ही हिन्दी की 
गोलियाँ घोपितक्रिया ह । उनका यह सुक्षाव ध्यान देने योग्य है किं हिन्दी को अपनी 
भोलिों से शब्द लेने चाहिए । वाजपेयी जी एक ओर सिर के बदले मंड चलाने के 
पक्ष भे नहीं है, दूसरी ओर जनपदों के शब्दो को प्रत्येकं दशा मेँ हिन्दी कौ परिधि 
से बाहर भी रखना नहीं चाहते । इसी प्रकार वे उद्‌ के प्रचलित शब्दो को अपनाने 
ओौर भाषा में उनका व्यवहार केरने के पक्ष मर है। “तेरी भाषा में अस्रली', प्रीज, 
'ज॑शूर' आदि विदेशी शषन्दं अति हैँ! रम मए । म इन्हें जवदस्ती निकानता 
नहीं 1 (पृ० ४६) यह नीति प्रशंसनीय है क्योकि बहुत से लेखक वास्तविक, वस्तु 
ओर आवस्यधुं के णभावं मेँ भाषा को हिन्दी समरक्षते ही महीं । 

पुस्तक मे वाजपेय ते शब्दों के प्रयोग फे बारेमे जो मत प्रकेट किया दै, वह्‌ 
सशरीको माध्य भरतेन दहो, विचारणीय सवके लिये अव्य है । उनके सुभ्वो से 
हिन्दी फा परिनिष्ठित रूष स्थिर होगा, इसमे सन्देह नहीं । लिग-विवेचन के प्रक- 
रण मे उन्ोने जितनी घाते कही द, उनसे अहिन्दी-प्रमियों को कभ से कम इतना 
रूर मासूम हो जाथगा कि दस जटिलता के एतिहासिक कारण द । अनेक मौलिक 
` उदुभावनाओं मे कु बहुत ही महत्वपूरण ये द । वाजपेयी जी ने कितना का भूल 
ङ्प केतरा" माना] है, इतना" का "एतना, "उतना का गोतना' ¡ (प० ८८-६६) 
इससे तथा ठेसे अन्य उवाहर्णो से पतः चलता है कि वतमान हिन्दी फे निकामे 
पूर्वी गोलियों की भूमिक्रा नगण्य नही है भौर इस विषय पर ओर अनुसन्धान होना 
ताहि । 

महाप्राण व्यंजनं के प्रसंग में वाजपेयी जी ते लिखा है, “भराषा कै विकास में 
षटू" वणं का जो स्थान दै, जन्य किरी वणं का नदी । (प° ९५ ) कदमीर से असम 
तक जौर.परिचम्‌ मै गुजरात भौर महाराष्ट्र तक द, सके स्थाने मे विचेषलूपपे 
तथा ध, थ आदि व्यजनो कै स्थानं मे साधारणतः वह्‌ ह अपने रंगं नमाता जा 
दिखाई देता है । हस पर ध्यानं दवि चिना कम से केम उत्तर भस्त की भाषाओं 
का विकास सम मे नही आ सकता । 

जो लोग फो" "ते" भायि को विभविति के बदले परसग कहते टै, उनकि तकं 
का उत्तर देतै हए वाजपेयी नी ने तिला दै, “संस्कत की विभक्तियां भी तो किच 
शब्दो क्षे भिसे हए रूप कही जा सकती है न 7?“ (पृष्ठ १७१) संस्कत की विभ 
वितां पष्टने स्वतंत्र शब्द थी, यहे स्थापना काएी हद तकर तुगनात्मक भाषाविज्ञानं 
मे सिद्ध होती है। 
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सकर्मक ब्रियाओं के भूतकाल मे कर्ता ने विभपिति के साथ रहता है; रामने 
काम फिया; राम मै पुस्तक ली । सेविते राम पुस्तक लाया, लङ्क फल लार-- 
ने वाक्यों मे नेका अभावं है। वाजपेयी जीने बडी सूभवरश से प्रस रहरयका 
उद्धाटन फिया है फि "ला" धातु संयुक्त है; अन्त मे भा दै । एसीलिये भूतः 
काल मेँ जया, फी तरह "लाया कै साथ भी कर्ता को तते स्वीकार नहीं है। 
(पृष्ठ १४७) दस तरह के उदाहुरर्णो से पाठक फल्पना कर सकते है कि वाजपेयी 
जी ने कितने वर्षो तक, कितनी लगन से भौर कितने निःस्वाधं भाव से एन सम- 
स्याओं पर विचार किया होगा । उनकी ग्रह साधना अनुकफैरणीय है । 

पूर्वी बोलियो से भिन्न हिन्दी मे ने" के प्रयोग फे बारेमे उन्होने लिखा है, 
"परह न" हिष्दी मे प्रकृत के किप रप से आई है, पता नहीं चलता । परन्तु भई 
तो प्रकृत की ही किसी धारा से है, समे सन्वह नहीं । साधारण अपद़ृ जनता 
संस्कृत से कंसे प्रभावित हो सकती है । प्राकृत का वहं (ने' वाला) सूप निष्वय 
ही खडी बोली" के क्षेश्र मे, कुस जन पद मे (उत्तर प्रवेश फे मेरठ डिवीजन मे) 
जनयुहीत रहा होगा । अन्यथा वहाँ नै" कंसे कूद पडती ? ओर यहीं क्यों न कृष 
पडो † संस्कृत के गढ़ कारी-कोत्र मे बहु कयो न अवतरति हो गर? सड़ी बोली 
के केत मे कदाचित्‌ संस्कृत धी कदत्त-परधान ही कभी चलती हौ 1" रामकोखर ने 
निखा धा कि उदीच्य लोग दन्त क्रिथाएं बहुत पसन्व फरते द, यह हवाला देने 
कै बद वाजपेयी ने लिखा है, "सका मतलब यष्टु भी हौ सकता है फि एस शीतर फे 
संस्ृत-विद्धानों पर अपनी जतभाषा का प्रभाव पड़ा गौरवे अपतीं शाप्रूभाषा की 
पदति पर (संस्कृत के) हृदन्त प्रयोग अधिक करने सगे । शह भी संभवदहै कि 
संस्कृत नही, उस समय की खड़ी बोली' कफे बारेमे हो उनी कलम से वैसा 
निकला हो, यद्यपि संस्कृत-्र्थ मे वे वैसा कष रहै ह 1 उत्त समय खड़ी बोली" 
प्रकट होकर जन-ग्यवहार में मदव दै रही धी !" (पृष्ठ २९) इस पद्धति से हिन्वी- 
संस्कृत के सम्बन्धो पर विवार किया जाय तो भाषाविज्ञान फी अनेकं समध्याएे 
हल हो सकती ह । यहाँ मौलिक उदृभावना यहं है फि संसृत ते ही हित्दी फो 
प्रभावित नदीं किया, हिन्दी ने भी संस्कृत को प्रभावित कियाहै। 

वैदिक ताति से ताह (सुन्दरता का साई), वैदिक रामिभिः भे राभेष्ठि, करष्ठि 
से करे का विकास, भस्‌-भू तथा हिम्वी फी ह, हो धातुजं का षिये्न--एेसे अनेक 
तथ्य स पुस्तक में भिलेगे णो पहले चमत्कारी ्षगते है, फिर स्वाभाविक । कभ से 
केम अपनी भाषा को तयी दृष्टि से देखने भौर उसके प्रयोगो पर. नगरे धिरेषे 
विचार करने की प्रेरणा षे वेते 8 । यह हस पुस्तक की बहुत बेटी सफलता दै । 

व्याकरण भौर भाषाविन्ञान की पुस्तके प्रयः नीरस होती है । विषय धितना 
कठति होता है, उससे यादा कंते विद्वत्ता की धाक जमति फे लिये भनाया जाता 
६ै। वाजपेमी श्री ने अपनीं पूस्तक को यथेष्ट रोचक बनाया है । इसमें प्रामभीतों के 
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टक है--“जगदि गयो पलिया ते मेरो सरमीलो भरतार ।“ क्तैली अनेक उष- 
माभो से असलंत है । व्प्॑थ भीर हास्य कौ छटा अलग दर्शनीय है। सभाके 
अध्िक्रारियो का आग्रह न मानकर वागपेयीजीने अपनी हौलीकोज्यो कात्यो 
रखा, उसे बदलने से इन्कार कर दिया, यद्‌ उन्होने बहुत अच्छा किया । पाठको 
रे हमारा आहं है कि "हिन्दी शब्दानुशासन" नाम से आतकित न होकर वे इस 
पुस्तक को अवदय णठ । व्याकरण मे सचि त होने पर भर उन्ह पृस्तक से आनन्द- 
लाभ होगा क्योकि वह्‌ जनसाधारण के लिये भी लिखी गई है । 

अनेक बाते करई भजेगह दोहराई गई दै, बजाज ओर हलवाई की उपमा की 
पुनरावृत्ति है, सो" कौ भरमार है, कुछ तथ्य गलत हँ जैसे कि पुरोपकी सभी 
भाषाओं फी लिपि रोमन है, बंगाल की वैष्णव कविता प्रजभाषामे है, इत्यादि । 
बेसवाड़े मौर अवध का उल्लेखं इस तरह हभ है मातो बैसवाडा अवध से स्वतस्व 
प्रदेश हो, या बैसवाड़ी अवेध क्षत्र से बाहर की बोली हो । कहीं-कहीं मजाक बहुत 
हल्के ठग का है । ये दोष थोक्ी सावधानी से पुस्तक दोहराने पर वृर हो सकते थे 
भौर उसका केवर भी संक्षिप्त हो सकता था जिससे वह्‌ अधिक प्रभावशाली 
होती । 

दन दोषों पर ध्याति ने देकर पृस्तक की मूल स्थापनां पर विचार्‌करना 
चाय 1 उरके दुष्ठिकोण, तकं-पद्रति, हिन्दी -प्ाठ़ृत-संस्छृत-सम्बल्ध-विवेचनं पर 
ध्यान देना चाह, हिन्दी की प्रकृति, हिन्दी भौर उसकी बोलियों का सम्बन्ध पट्‌ 
चानना चिथ । वाजपेयी जी को हिन्दी के वैयाकरणो ओौर भाषा-वज्ञानिको से 
जो असन्तोष है, वह उचिते दै । उन्होने उनका जो उपहास किया है, वह भी उचित 
है यथपि समुचित नहीं क्योकि उनके गुदभो पर उनकी दृष्टि नहीं गर्द । इस पृस्तक 
फे महत्य पर अधिक न केह कर दस सम्बन्ध मे वाजपेयी जी की ही उर्दित का 
समर्थन करते है, "बहत बड़ा काम हो गया है ।“ 
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ब्रजमाषा कौ परम्परा 


हिन्दी-भाषी प्रदेश की बोलिर्थां एक दूसरे से तनी सम्बद्ध है कि उनमें से एक 
फा एतिहास जानने के लिये अन्य सब का अध्ययन भी आवष्यक हो जाता है। इन 
बोलियो मे ग्रजभावषा का अल्यतेम स्थान दै । उसने परिचमं मे खष्टीबोली--हिन्दी 
लौर उर्व के दोनो रपो--को ही प्रभावित वहीं फिया, वर्‌ पूवं मे अप्रधी, मैथिल 
आदि पर भी उसका प्रभ।व पड दै । दरे साथ ही बह स्वयं भी एन बोलि्ों से 
प्रभावित हृ दै । गोलियों के पर्स्पर आदान-प्रदान फी यद किया भाज भी समाप्त 
नहीं हृद । वैते तो भारत फी समी भाषाएं एक-वूसरे को प्रभाधित परती रही षै 
किन्तु एकं ही भाषा-कषेत्र मे विभिन्न जनपवीय' बोलियों का परस्पर आधान-पभषान 
एक भित स्तर की प्रक्रिया है। डं° रिवप्रसादर्सिह ने अपने रोध प्र युर पूरव 
ब्रनध्राषा भौर उसका सादित्य' मे श्रन्थ के नामानुहूप सूरदास से पूवं की ब्रज 
भावा भौर उसके साष्ित्य का श्रध्ययन किया है । इस तरह का भ्रन्थ प्रजभाषा के 
विकास छो समश्षने तें सहायक हो सक्ता है; साथ दही अन्य गोलियों के भिक्स, 
परस्पर सम्बन्ध भौर उनकी साहित्य-सम्पवा का अध्ययनं कैरते मे भी सहायता 
कर सकता है । | 

थरता ने भारम्भ मे ्रजभाषा के रिक्थ की चर्चा फरते हुए वैदिक भाषा, 
पालि आदि की भाषा सम्बन्धी पृष्ठभूमि का चित्रेण किया है । ब्रजभापा करे उद्‌- ,, 
गम के सिलसिते में हेमचन् के व्याक्ररण मे उद्त वौहों की भाषा का विदतेषण 
किया है \ बारहृवीं से चौवहवीं विक्रमी इताष्िरयो के शसंक्रान्तिकाल' भे पिगल, 
ओक ब्रम , पराकृतपिगलम्‌ भौर रासो आदिकी भाषा कौ चर्चा है । भप्रफाध्ितं 
सामग्री मे उसे तैरहं सुरव पुस्तकों का विप्रैचन किया है जिनमे अधिको का 
इत्लेख लोज-रिपोटो भ हृश्रा था किन्तु लिनका ते प्रकादाने हुषा है न धिवैचम । 
"कवि ठमुरसी कौ सुचना पष्टुली बार प्रकफाद्ित की जा रही दै) भेर भ्र॑शर 
के दस्ततिशित प्रथो की भूत भं दस कवि का पामोहलेसल मातर हा है |” सपे 
सादं गुद प्रस्थ भ शरस कवियों फी रचनाथो,खत्य कषियों भौर हिन्दीतर प्रान्तो 
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ब्रज भाषा में लिखने घाले कवियों का वणन है । अन्त मे 'आरम्भिक ब्रजभाषा 
का भाषा सास्वीय विईलेषण है ओौर प्राचीने ज्रजंभाषा काव्यं के उद्गम, सोत 
ओर विकास तथा प्रमुख काब्यधाराओं का विवेचन है । 

रोध ग्रन्थ कैं विषय की परिधि अनाधदयकं शूप से विद्याल है । शोध कार्यके 
निर्देशक दिषय की कुष सीमित्त रखे तो अनुसन्धान ओर गहराई से हो।शं० 
हिव्रसादरसिहं को काफी परिश्रम करता पडा है जिसके कुछ अशसे तो वह्‌ बच 
ही सक्ते थे । इस विवेचन से भाषा शास्त्र फे प्रति हिन्दी विदानो कौ रचि वेगी 
ओर उन्हें हिन्दी साहित्य का भरा-धूरा इतिहास लिखने की प्रणा मिलेगी । 
पुस्तकं का महत्व असदिग्ध दै यद्यपि यह महत्व वैसा ही नहीं है जसा कि भूमिका 
मे, आवरण पृष्ठ पर ओर ग्रन्थ के अनेक पृष्ठो मे विज्ञापित है। 

सूर-पूवं ब्रजभाषा पर चिन्तन करने की प्रेरणा अनुसन्धानेकर्ता को सम्भवत. 
भाचायं शयुकं् से मिली । (विषय स्वय उसमे न चुना हौ तो प्रेरणां उसके निवेशक 
को मिती हेली, षयोकि लेखक ने "आभार" मे “सन्‌ १६५३ मे गुरुवर आग्रायं 
हृलारीपभ्रसाद द्विवेदी मे ज ब सू रपव श्रजभाषा साहित्य के सन्धान का कायं भस 
सौपा” इत्यादि लिखा है ।) पृस्तक के आरमभ्भमे सुर पूवं ब्रजभाषा-काव्य परम्परा 
से सभ्बन्धितःशरुक्लजी का एकं वाक्य उद्धत है जिसके अन्तिम मंम कहागया दहै, 
"सूरस्ागर किसी चली आती हई गीत-काग्य परम्परा का-- चाहे वहे मौच्िकि ही 
रही हौ- वं विकास सा प्रतीत होता है।' 

आचार्य शुक्ल ने दिस्दी साद्य कै इतिहास तथा शुद्धचरित' की भूमिका भे 
्रलभाष। ओर उसकी काव्य परम्परा की चर्वाकी है। ब्रज, अवधी भीर खडी- 
बोली की तुलना करते हुए उण्टोने जनपदीय बोलियों के तुलनात्मक अध्ययन की 
एक प्रणाली स्थापित की है । उनकी ' मान्यतां ओर तक्र का विदलेषण किये 
बिना ने हिन्दी साहित्य का नया इतिष्टास लिखा ज! सकता है, न हिन्दी प्रदेश की 
किसी बोली या भाषा का अध्ययन किया जा सकता है । कटिनाई केवल एक दै 
कि भ्रुष्लजी का प्रभाव गौर व्यर्ति्व इतना आच्छादक था कि उनकी स 
भात्यता कौ (कि जैन साहित्य धार्मिक होने के कारण इतिहास से बहिण्कत रहे) 
गहत से विद्वान्‌ भाज भी शनदवपूरेक स्वीकार करने म संकोच का अनुभव नहीं 
करते । शायद एसी ही मन्थता से किचित्‌ रुष्ट होकर डा० हजारीप्रसाद द्रिनेदी 
ते लिखा है” श्यादिं । दष्ट हँ ्िवेदी जी ओौर उसक्रा फल भोगे शं० दिवप्रसाद 
सि्‌, यदै अनुचितं ै। फिर द्विवेदी जी स्वर्गीय आचार्यं शुक्ल के स्थानापन्न 
प्राध्यापक ह । किचित्‌ से अधिक रोष भी उन्द शोभा दे सकता दै । नये भनुसंघान- 
धर्ता उनकी नकन क्यो करं ? 

शुक्लजी के दतिषास मे हुम पठते है, "ये ही वो बातें दिदाने के लिए धस 
इतिहा मे सिद्धौ शौर योगिरमो क्ता विवरण दियागया है, उनकी रचनार्शो का 
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जीवन की स्वाभाविक सरणियो, अनुभूतियों ओौर दशाओं रे कोई सम्बश्ध नहीं । 
वे साम्प्रद्यायिक शिक्षा मत्र है, अत्तः श्ुढ साहित्य फी कोटि मेँ दही भा सकतीं । 
उन रचनाभों की परस्परा फो हम काम्यया साहित्य की कफो धारया नही कह 
सकते । अतः धर्म-खग्बन्धी रचना कौ र्वा छोड़, अय हेम सामान्य साहित्य की 
जो कुछ समिग्री मिलती है, उसका उल्लेख उनके संग्रहकर्षाभों ओर रचयित्ताओं 
कै क्रम से करते ह 

स उद्धरण से स्पष्ट है कि शुक्लजी ने योगियों भीर सिद्धो के सम्प्रदायिके 
ग्रंथो फी- जिनका कोद साहित्यिक महत्व त हो-- चर्चा करना शनावदमकफ समशा 
है । चर्चा फो अनावरयक्‌ बताने पर शी उन्होने यीस पृष्ठो मे इनं सिद्धो भौर 
योगियों के मत का वर्णनं किया है ओर उनकी भाषा का विवेचन किथादै। 
सुहिपा, बिहूपा, कष्या, कुक्करुरिपा अदि के उद्धरण व्यान के प्रेमी पाठक 
उनके इतिहास मे पढ़ सकते है । ये सिद्धजनं जैन त्ठीं पे, बौद्धे थे । नाथपंधी योगी 
भी जेन नहीं थे वरन्‌ बौद्ध धरम से प्रभावित्त हिन्दू योगी थे। शुक्छजी ने जैन 
कवियों के साथ फिसी विशेष भेदनीति से कराम नहीं लिया । दरक चिपरीतत गाग्प्र- 
दायिकं दिक्षा प्रथो को छोडकर जम वह्‌ सामान्य साहित्य फी चर्चा करते है, तम 
समसे पटले हेमचन्द्र का नाम भाता है जिसके लिये उन्होने लिखा हैक । ध अपने 
समय के सबसे प्रसिद्ध जन आचार्यं थे" हनफे बाद सोमभ्रभ पूरिका नामहै; 
"ये भी एक जैन पंडित धेः ।'' दसी प्रकार लैताचा्ययं' भेददुद्खं का विवरण है । 
शुक्लजी से किचित्‌ र्ट होने फा कारण उनके इतिहास को जल्दी मेँ शवदृकर कुष्ठ 
गलत धारणारएं बरनाकेनादही हो सकता है। 

शोधग्मथ की धूमिका मे डं ° दविषेदी ने लिक्ला है, "विद्रानों फी धास्णा रती 
है किब्रजभाषां में सगुण भक्ति क! काव्य ब्रजपरदेदा में वत्लभाचा् के आगमन फे 
बाद लिखा जने लगा । चिवप्रसाद जी के एस निबन्ध से एस मान्यता का उशित 
निरास हो जाताहै।" 

ड ° रिवप्रसाधतिह ने भी लिखा ६, "पं रामच श्रुक्ल मे मध्यप्रदेश भे 
भवित भास्वोलन का सूत्रपात खास तौर से प्रजभाषा-पदेश मे धत्लभाचा्यं कै 
आगमन कै बेदि माना है।“ 

शूक्लजी ने भविति आंदोलन का सम्बंध वहलभावार्य करे अलावा धियापति 
धौर भयदेव से जोडा है, भागवत मे बाणत कृष्णलीला फो उसका लोतं माना है, 
दक्षिण की कवयित्री अन्दाल का उत्सेक फिथा है, “जिसका जतम समप १७७१ 
मे हुभा था 1“ 

शुक्लजीं मे वल्लभाचार्य का समय १५६१५--१५५७ वि० पिया ह रसे 
पहने उनके अनुसार रामानुजाधायं (सं० १०७१) ने (पाच कताष्ियां प्ले) 
(सगुण भूति का निरूपण भिया था भौर उसृकी -भोर जनता आकित होती 
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चली आं रही थी ।' मध्वाचायं (सं ° १२५४-१३३३) ने अपता "्रैतवादी वैष्णव 
सम्प्रदाय चलाया जिसकी ओर बहूत से लोग श्रुके 1" पन्द्रहुवीं इतान्दी मे "रामा- 
नन्द ली हए जिन्होनि विष्णु के अवतार राम की उपासना पर जोर दिया ।“ ओर 
भी--“भागावत धर्मं का उदय यद्यपि महाभारत कालमेही हो श्ुका था", वैष्णव 
धमं के सांप्रदायिक स्वल्प का संगठन दक्षिण मे हा । इस प्रकार शुक्लजी ने 
भक्ति भात्वोलनं का सूत्रपातं वल्लभाचार्य से बहुत पहने माना है । चुक्लजी की 
यह धारणा भी नहीं है किं ग्रजभाषा में कृष्णभक्ति की स्थापना समसे पहले सुरदास 
ने फी । लिखा है, "राधाकृष्ण की प्रेमलीलाके गीत भुर के पहले सै चले आति थे, 
यह तो कहा ही जा चुका है । बजू नावरा एके प्रसिद्ध गवया हो गयां है" इत्यादि । 

देखना चाहिए किं रिवप्रसादे जी ने कृष्णभक्त कौ परम्परा को किनं खोई 
हुई कड़यों को दृढ निकाला है । उन्होने सबसे पहले भागवत का उल्लेख किया है 
जिसका पता ठिकाना हमे भुक्लजी ने भी बताया था । भाक के नाटकं मे “कृष्ण 
के जीवन-चष्टित्र को नाटय वस्तु के रूपमे ग्रहृण किया गया था।' इससे भास 
कृष्णभवत कवि सिद्ध नहीं होते । “शिशुपाल वध अदिमे कृष्ण के जीवन ओौर 
कायो फा वणन किया गया है 1" भक्ति की चर्चा में ये सब उल्लेख मप्रासंगिके ह । 

अब आये अपश्च के क्षेत्र मे 1 पुष्पदन्त ने महापुराण लिखा, “जिसमे कृष्ण 
जीवनः का विशद चित्रण किया गया है। हस प्रथ मे ष्ण भविति के निरिचित रूप 
फा तो पता नहीं चलता" इत्यादि । शुक्लजी को भी पुष्पदन्त का नाम मालूम था 
कितु उन्हेतरै भमिति फे प्रसंग मे उचित ही उसका नामोत्लेख नहीं करिया । पुष्प- 
दन्त कै थाव हेमचेख-संकलितत अपश्च श कै "दो एेसे दोहे है जिनमें कृष्ण सम्बन्धी 
धर्चाहै। एक में तो स्पष्टक्पसे कृष्ण ओर राघाकेप्रेम की चर्वाकी गईदै। 
भेरा ज्ञथाल है फिं ये दोहे एतत्‌-सम्बन्धी करिंसी पूणं कण्य प्रथ के अंश है“ जव 
तक वह्‌ पूणं काग्य-्रन्म सुलभ न॑ हो तब तक कुष्णभविति की घ्रुटित परम्परा म 
ग्रह एक ही दोषा हाथ लगता है । इसका भावार्थे समक्षाते हए शोधकर्ता मे लिखा 
है, '“हरि को प्रांगण मेँ नाने वाले तथा लोगों करो विस्मय मं डाल देते वले राधा 
कै पयोधरं को जो भावे सो हो ।" दस भावाधं के अन्तिम अंश का भाव अस्पष्ट है-- 
“जो भावे सो हो"-- किन्तु भागे की रिप्पणी स्पष्ट है: “इस पदं मे राधाकृष्ण कै 
त्रम का संकेत तो मिलता टै किन्तु उस प्रेम को भक्ति सयुक्त मानने का कोर 
स्पष्ट संफेत नहीं भिलता 1“ इस तरह यह दोहा भी दाथ से गया । दूसरा दोहा 
“भवदय^ही स्तुततिमूलकं है ।” किन्तु बोहा उद्धुत करने के बाद लेलक को पूनः संशय ` 
भ लेता है; ६स पद्ये नारायण मौर तलि की कथा का संकेत मिलता है, 
समे भी हम वहत अंशो पकं भित के मूल भावों का निदर्शन नही पाते 1” लिये 
छरोदधिये से भी । अब आदा यह रहती है कि ये दोहे भारम्भिकं ब्रमभाषा के 
भक्नात कष्ण क्यो की सूचना तो देते ही द, दस तरह का न जाने कितना विपुल 
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साहित्य रहा होगा ओ दुर्भाग्यवदा आज प्राप्त नहीं होता 1“ जो भी हो, उसे प्राप्त 
न कर सकने के लिये हम शुक्ल जी को अपराधी नहीं खुहरा सकते । प्राकूत पगलम्‌ 
की चर्चा भी विशेष भाराजनक नहीं । कृष्ण-सम्बन्धी पयो मे “लौकिक प्रेमा 
पुरा रूपं प्रस्तुत करते हुए भी उसमें चिन्मय सत्ता का आरोप किया गया है ।" 
क्या यहु भक्ति फा के विरेष लक्षण है ? अनेके पदयो मे कुष्ण की सतुति है धिन्तु 
लेखक को स्वयं स्तुतिमात्र से संतोष नहीं होता । “यहं पश्च वसे भूलतः स्तुतिपरक 
है किन्तु एक पवित मे कृष्ण भौर राधा कै प्रेम-सम्बन्धों पर भी भकार पड़ता है ।" 

दूबता आदमी जैसे तिनकों का सहारा दढता है, वैसे ही बेष्ारे धशोधक ने 
कहीं एक पनित, कही शद्‌ शब्द क सहारा लेकर अनुसन्धने-वेतरणी को पार 
करमै का भगीरथ प्रयत्न किया है । शुक्लजी ने भी प्राकृत पेगलेम्‌ का उल्लेखं 
किया है यद्यपि भव्ति आन्दोलन से उसका सम्बन्ध जोड़ना उस्होने भावद्यक नहीं 
समक्ष । 

अब आशये अगले विकास की प्रोर । “ब्रजभाषा में कृष्ण भव्रित्त सम्बन्धी 
काग्म का अगला विकास सन्त कवियों की रचनाम मे इजा 1“ इन सन्तो मे सभसे 
प्ले नामदेव का नाम लिया गया है । इनके बारे मे बुषलजी पहले हठी लिख गये 
थे किं "महाराष्ट के भक्तों म नामदेव का नाम सथसे पहले भता ६" मसरी के 
अलावा “नकी हिन्दी रचनाएं भी प्रशरुर परिमाण मे मिलती 8 1“ इसके बाद 
कबीर का नाम आता है | सुक्लजी ने एनम भी भविति भावना के चिह्लों का उल्लेख 
किया है, “यद्यपि कबीर की आनी निर्गृन मानी कहलाती है पर उपाती धोत्र में 
ब्रह्म निर्गुण नहीं बना रह सकता । शेव्य-सेवक्र भाव में स्वाभी मे कृपा, क्षमा, 
ओौदा्यं आदि गुणों का आरोप हो ही जातां है 1“ कबीर निर्गुण पंथी नहीं थे, 
पूणंतः कृष्ण-भक्त धे, यह्‌ दावा शोधकर्ता का भी तेदहीं है । 

द्रसके बाद रदास का नाम है । शुक्लजी ने भी कबीर कै बाद ष्टं की नर्चा 
करी है) उनके कुच प्रदं उदुत करने के बाव डा० हिवप्रसदिसिह ते निखा है, 
"रैदास की दस प्रकार की कविताभों मँ प्रम की जिस सहज अनुरति भौर पीड़ा 
फी तिवृति हई 'है षया वह परवती काल में घूर की विरष्िणी गोपियोःकी अनु- 
शूतियों से मेल नहीं खाती ? ” अधिकं से भधिक मेल ही चा सक्ती है; उसे कृष्ण 
भर्वित कान्य भे दजं नहीं किया जा सकेता । 'संगीतकार कविय" मे गोपाल 
नायक फा उत्लेखं फिया यया है। इनकी "बहत कभ रचनाएं प्राप्त हुई है ।" 
“राग कल्पद्रुमः से श० शह ने घार पंन्तियो का एक पद उवुत किया है'जिसमें 
लोर ममिवा' की तरक शले मुराद मालवा" ते मिला गर्द दै । हित्वी सात्यके 
ईतिास मरे यदि एसा एक पदे उदृत न किया गया दहो सो वृद्ध आघार्य धो क्षेमा 
करिया ना सकता है । 

गोपाल सायक के.बाद अये बैज्‌ भावरा । दरश्हीः के सिभर्भिधे मे श्रषलजी षै 
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लिखा था कति राधाकृष्ण की प्रेम लीला के गीत सूर के पहले से चले आते थे भौर 
येज नक्रा यह पव भी उद्धत किया है। 

"मुरली यजाय रिञ्चाय लई मूख मोहन ते ।“--हत्यादि । 

इसके उपरान्त अप्रकारित का््यो के रचयिता “विश्णुदास, मेघनाथ आदि 
कवियों मे कृष्ण के जीवन-चरित्र से सम्वद्र महाभारत, गीता मादि के भावानुवाव 
कयि दै ।“ केहेना न होगा कि कृष्णभक्त के कष्ण गौर गीर्ता-महाभारत के कृष्ण 
मे भोड़ा अन्तर है । - 

सके बाद पूर्णं चिदधास से यहं निष्कषं घोषित है : “इस प्रकार हमने देखा 
कि ब्रजभाषा में कृष्णभवितं काण्य की परस्परा काफी पुरानी है । सूरदास के समय 
मे अचानक कृष्णभक्त के काव्य का उदय नहीं हभा भौर न भूरदास हंस प्रकार 
फे प्रथम कवि ह ।“ दस निष्करषं से शूक्लजी ने हमे पहले ही परिचित कसय दिया 
था; उन्होनि भक्तिकाम्य-परम्परा का जो अनुसन्धानं किया भा, उसर्मे डा० शिवः 
प्रसावर्सिह ते थु किया छोड अवदय दी है, नथी एक भी नहीं जोड़ी । 

तुक्लजी के विष्द्ध अभियोग यह थां कि उन्होने भविति-भात्दोलन का सूत्रपातत 
"शास तौर से ब्रजभाषा प्रदे मे" वल्लभावायं के आगमन के बाद माना है। क्या 
डा० क्षिवप्रसादसिह ने ब्रजभाषा क्षेत्र के किसी नये शष्णभक्त का पता दिया है 7 
न नामदेव ब्रज भ्रमि के थे, न कबीर । विष्णुनाथ जओौर मेषनाथ भी ग्वालियर कै 
धे ¦ इस द्ूरह "खास तौर से" ब्रन भाषः परदेश के उस अज्ञात-नाम भक्त-कवियों 
का पता लगना अभी बाकी है जिमकी जानकारी न होमे से शुक्ली का इतिहास 
अधूरा रह गया दै! 

डा० द्विवेदी ने अपनी भूमिका में लिखा है किं “किवप्रसादजी ने प्र पूं 
बरनभाषा के जैन-काव्य का बहुत सुन्दर भौर सन्तुलित विवेचन फिया है तथा पूरव- 
वर्ती अपश्च श भौर परवर्ती ब्रजभाषा कान्य के अध्यय मेः उसका तचचिन्न महत्व 
भी दिखाया है 1" पूर्वेवर्तीं अपश्च की कर पंक्तियों से परवर्ती ब्रजभाषा काव्य 
अर्थात्‌ कृष्ण भक्ति काव्य का सम्बन्ध किंस तरह जोडा गया है, यहु हुम ऊपर देख 
वुको है । जैन कान्य का--हि्दू काञ्य, बौद्ध कान्य, मुस्िम कान्य की तरह--जो 
भी अथं हो, शिवभसादजी ने जिन सरपं जैन कवियों की चर्चा की है, उनका 
कृष्णभवित्ं भे कोई सम्बन्ध नहीं है । जिसने शोध ग्रन्थ को पठा न हो, केवल 
उसके पने पलट ट, उसफै मन में यहु धारणा बन सकती है कि जिन अप्रकाशित 
रचना्भीं का उल्नेख किया गंथा है, उनसे सूरवास भौर उनके .गाद के भक्त कवियों 
की परम्परा जोड़ी गई है । भावरण पृष्ठ पर प्रकाषित विद्वानों की सम्मतिर्यो मेँ 
कहा गया है कि इस प्रन्थ में ,/ज्रजभाषा के पुराने साहित्य का धारावाहिक इति- 
हास" प्रस्तुते किया गया है ! लेखके ने भ्रुरपुवं श्रजभाषा की अप्रकाशित सामग्री 
का "कमबद्ध विवेचन करते हए भावषाशस्त्रीय भौर साहित्यिक मूल्यांकन प्रस्तुत 
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किया है ।“ “स प्रब-ध मेँ सूरपूवं प्रजभाषा की टूटी ह श्युखला को जोड कर 
सके साहित्य फो सभी पहलुभों के साथ अत्यन्त विस्तार भीर स्पष्टता क साथ 
उपस्थितं किया गथा है“ इन सम्मतियों कों पढ़कर एेसा लगता दै मानो भाषा 
के साथ शोधकर्ता ने सूर-साहित्य की खोई हु एवं परम्परा भो दढ निकानी है) 
प्रथम प्रप्रकाशषित पुस्तकं जिसका षिवेचन किया गया है प्रद्युम्न चरित 
है| दस्मे कष्ण कौ श्रनेक सीलाग्रों के साथ श्रपने पूत्र से उनके युद्ध का वर्णन भी 
है । प्रचयुम्न ने श्रपनी साँको साथ लेकर पिता ङृष्ण को ललकारा-- प तुम्हारी 
प्राणवत्लभा को प्रपूत करके ले जाता हूं ।“ कृष्ण के अस्त्र-प्स्तर व्यथं हो गये । 
सारद ते प्राकर पिता से पुत्र का परिचय कराया । “कृष्ण मे व्यग्यपूर्वक ्रदुम्नते 
दक्मिणी को ले जाने को कहा ।" प्रद्युम्न ने विवाह भी किया था एृष्ण-रत्र दुर्योधन 
की पुत्री से। स्पष्ट ही यह्‌ काव्य, जो चौबीस ती्थद्कुरों कौ वन्दना से आरम्भ 
होता है श्रौर जिसके अन्त मेँ कृष्ण भौर यादवों के भरवसान के बाद “प्रद्ुम्नने 
जिनेन्द्र से दीक्षा ली", संकीर्णं साम्परदायिक वुष्टिकोण से लिला गय हि । पिता. 
पत्रमे माताको लेकर स तरह का मक किसी भी देश की सस्छृति मे वर्जितं 
माना जायगा; सूरदास या भ्रन्य भक्तं कवियों से उसका क्या सम्बन्ध दै, उसकी 
कल्पना की जा सकती है । 
कवि दामों करी लक्मणसेतं पदमावतरी कथा, दंगर बावनी, मानिक कवि की 
वैराल-पर्वीसी, स्वकुरसी फी पंचेन्छिय बेलि, पाषर्वनाथ कुत सत्तावीसीं आदि 
का भी सुरथा उनकी परशर्ती साहित्य-परम्परा पै फोर सम्थत्थ नदीं 4 । *छिताई 
वार्ता कीं कथा “अत्यन्त रोमानी भौर मरम॑स्पर्मी है 1“ इसी प्रकार चपुभृजदास 
की "मधू मालती' रोमाभी हो पकती है, भूर-परस्परा को की मषीं । एन सब 
पस्तफों फा स्वतन्त्र विवेचन बहुत दिलचस्प हो सकता है लेकिन यष कहना कि 
हके हारा ब्रजभाषा के पुराने.साहित्य का धारावाहिक इतिहास प्रस्तुत किया 
गया है, पाठकों की आंखों मे धूल क्लोकना है 1 कु स्थो पर स्वयं शोधकर्ता ने 
जन केवियों का देस तरह उत्लेल किया है मानो षर्‌ उनसे भक्त फवियों फा सम्बन्ध 
जोड रहा हो 1 परर १५ १रलिखादहैः कथीर या अन्य सन्तो की धिचरधाराकै 
मुन मे ताथ सिद्धो के प्रभाव दने का भयल तो होता है किन्तु जैत संतो के प्रभाव 
फो विस्मरण.कर्‌ विया जाता दै ।" दोधग्रन्य मे एसी फोई घात नहीं कही गर 
जिसे जैन "सन्तो" का प्रभाव्र कबीर या श्रन्थ सत्तो की विचारधारा पर विखाई 
पड़े । यह्‌ ब्रात अचर्य सम्भव है किं “सिद्ध साहित्य फी अपेक्षा जैने साहित्य गें 
रूप सौन्दयं का चित्रेण कष्टं स्यादा धारीक ओर रंगीन हुजा है ।" (प° २८९) 
- डं सिषटने' जैन कवियों के चरित-कन्यों से हित्वी की समानधर्मा परव 
र्चनारभो का स्रम्बन्ध जोड़ा है 1 'एसके लिये भी उण शुक्ली फा आभार मानता 
चादिथे । उन्हनि भपने इतिहीस तँ लिला था, "सम्वत्‌ ९९० मे देवसेत नामक एक 
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जैन भ्रन्थकार हए ह 1“ इनके व्रव्व-सहाव-पथास (उअरव्य-स्वेमाव-प्रकाश्ष) का 
(था या साहित्य की भ्राकूत' गँ रूपान्तर किया यया । "दुसके पीडितो जैन 
क्वो फी बहुत सी रचनाएं मिलती दै, जैत श्रुतिप॑चमी कथा, योगसार, जसहर- 
चरि, णयकुमार चरि इत्यादि । ध्याने देने फी वति यह्‌ दै किं चरित्-काव्य या 
भाख्यानकाव्य के लिये अधिकतर चौपारई-दोहे की पद्धति प्रहण की गई है।" 
पुष्पदन्त के आवि पुराण भौर नौपादयों मे लिखे हुए “जस र-चरिठ” का उत्वे 
कैरते के बाष शुक्लजी ने यह मत भर॑कट किया है, "्वौपाई-दोहि की परम्परा हभ 
आगे चलकर सूषियों की प्रेभ-कहानियो मे, तुलसी के रामचस्तिमनेघ से तथा 
छतर प्रकाश, ब्रजविलाप, सबलर्सिह चौहान के महभिारत त्यादि अनेक आश्यान- 
काम्यो मे पाते ह ।" स प्रकार शुकेलजी ते अवधी ओर ब्रज फे कव्य ह्पोंका 
सम्बन्ध शी जैन कवियों की रचना से जोश्ाथा) 

अर्व देखना चाहिए, सूरपूवं काय्य की भाषा कै बारे मे आचाय दुक्त ने कौन 
स श्रम फला है गौर नवीन अनुसन्धान ने किस तरह उनका निवारण करिया दै । 

रोध ग्रन्थ फो पठृकर लगता है कि ष्यादातर विद्वानों तै त्रजभाषा क। भारभ 
सूरदास से साना है धर्थात्‌ हिन्व के अधिकांश गन्धपंडितों की निशाहं मे सर्दास 
अपनी अद्भृतु कष्य प्रतिभा के साथ भकस्मात्‌ एक नईं भावा भी लेकर अवतरित 
हो ग॑पै। शुषसजी को दरत्तना ही शरेय है कि उन्होने इस मार्या पर “कुछ संकोच 
आरे द्विधा ष्यगत की है ।' यनीमंत है, यहौ वत्लभाचायं भौर भक्ति के िलसिले 
की तरष शूकैलजी ने एंकवम श्रन्ति धारणा का प्रचार नहीं किया ।' वि प्रमाणो 
के अभावों मेँ सूरसार को ब्रजभाषो कौ पहली रननां मानेने के लिए विव थे" 
किन्तु अपे "्रमल सत्याभिंनिदेषा' के कारण उन्हें एक सीत-काष्य-परस्परा की--- 
"भले ही वह मौलिक रही हो--कल्पना करनी पड़ी । रोधकर्ता कौ सहानुभूति 
सराहनीय है । उसमे शुक्लजी की एतिहासिक सीमाभों का ध्यान रखते हुए 
छं एक काव्य-परम्परा की कल्पना करके लिए बधा्दी है । फिर भी शक्लली 
` ते भपन्नंडा भौर वीरगाथाकाल, "दोनों ही युरो के साहित्य पर अन्यमनस्क भाव 
से विचार किया है ।' शुक्लओी मे अपने इतिहासं मेँ विभिन्न धारो का विष्लेषण 
किया, साथ ही उमकी भाषा की छानवीन करना भी उनके उद्‌ कय मे शाभिलं था । 
“यह्‌ ति दूसरी है किं हस उहेष्य की पूति के लिए उनके पास श्यादा अवकाल् 
भौर स्थलं न था ।' विदेष स्प से तिर्गुण सन्त धारा के प्रति “उनके हृदय मे स्पष्टतः 
बहुत उ्याहं मष्टौ था ।' दसलिएु सन्तो की भाषा कै प्रति भी उन्हीनि बहैत आकः 
धेण नही विस्या । 'सस्तो की भाषा को सथूक्कड़ी नाम देकर गुक्लजी अगे बद्‌ 
गए ।' कहीं पुछ 'सोच-बिधार किया सो लिला कि परम्परागतं काव्य-भाषा का 
सचा नागर अपभ्रंश य! अजं का था, नाधपेधियों ते अलग सधुर्कडौ भोषां का 
स्टार लिया । शोधकर्ता को स्वीकार करता पां है कि ौक्लजीके जगुसारे 
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निर्गुण पथियों ने ब्रजभाषा का व्यवहार किया था; सलिए पैतरा यद्कर वह्‌ 
प्रन करता ह कि फिर शुक्लजी को सुरदास की भाषा पर आश्चयं क्यों भा † 
देस काल का शप्रकादित साहित्य तो सूरदास की पूवं पीठिका के अध्ययर्तौफी 
दृष्टि से बह्मरल्य दै ही--लेभिन षुकेलजी को एस अप्रकाशित साहित्य का पता 
न था । सर, दसके लिप क्षमा किया, लेकिन श्रकारित साहित्य मे नामवेव से 
लेकर नानक तक" फी रचनां को वेने का भौ वहं कष्ट करते तो उन्हँ मालुम 
होता कि ५० प्रतिशत से भौ अधिक रचनाएं प्रजभाषा की है !' न सन्तो की 
भाषा कै बारे में शुक्लजी ओर डा° सिह की मान्यताओं का तुलनात्मक अध्ययन 
काफी रोचक होगा । 

सन्तो से पहने खुसरो को लीजिए । शवुसरो की भाषा का पं रामचन्द्रं शुक्ल 
ने बहुत सही विर्लेषण किया है ।' ये शब्व डा० शिवप्र्तावसिहके ही ह । उनके 
भत्यन्त विस्तृत, परम वैज्ञानिक विवेचन का परिणाम वही है जिसे शुष्लजी पहले 
लिख गए धे । बघावका कोई रास्ता नहीं है । शुकश्षजी ने स्पष्ट लिला है कि 
सुसरो के गीतो मौर वोह की भाषा ब्रज या मूस-प्रचलित काव्य भाषाही है 1 
आपने युद्ध आचार्य के विष्लेषण को सही होते का सटिफिकेट दिया, इसके लिप 
हदिक धन्थवाव | । 

जब लीजिए कबीर की भाषा को । डा° सिहं ने शुत्लजी का यह्‌ कथन चन्धुपं 
करियादहैकिकनीरनेदोत्ररह की भाषा लिखी ४; उनके गीतों मेँ ब्रजभाषा का 
व्यवहार किया मया है, कहीं-कहीं पूरी बोली का भी । सुसरो भौर कबीर ष्ठारो 
व्रनभाषा के प्रमोग कै वारे मे शुब्तजी ने लिखा £, 'हससे यह स्पष्ट हौ जाता दै 
किं गीतों के लिए काव्य की ब्रजभाषा ही स्वीकृत धी ।' डा० सिह का निष्कर्षं 
कि कबीर ते जहाँ भस्मनिवेदन, आत्मा-परमाला-मिलन के गीत गाए है, बहुं 
(उको रचनाओं का माध्यम ब्रजभाषा हो जाती है ॥ शुषलजी कै विरलेषण को 
सही होने का सटिफिकेट न देकर भी उसे अपे ही शब्दों मे दोहरा दिया गया है । 
सके लिए भी बधाई । 

अब्र गुर नानकं फो लीलिए । वरुक्लजी ने नानकं की भाषाः पर पिर्णंय दिया 
दै वह बहत कुछ टीक दै 1 लेखक ने यह नही बताया कि धूुंलजी का निर्णय कम 
ठीक कहाँ पर दै । फिर भौ उस्ने धूक्लजी का अनुसरण किया है, इसके लिए पुनः 
बधाई । श्रुक्लजी ने गुर नानक के हिन्दी पवो की भाषाके बारेमे लिखा था, "यत 
हिन्दी कटी तो देश की काव्य-भाषा या ब्रज भाषा है, फी खशी बोलीजिसमें 
दध रःदधर पजानीके स्प थी आ गपु ह।' एससे फिर प्रकट होता है भि हुक्लभी 
न सुरपू्षं अरजभाषा कान्प-परम्परा फे अस्विस्व पर मरामर जोर विया ६ । 

मीराकी भाषाके बारेमे अनेक सत है डा° दि्वपरसाव्रसिह ते स्पृेणीय 
उदारतां के अवेश-मे निखा" है, भे इस विषथ मे परं रामचन्द्र शुक्ल का मिष्मरषं 
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ही उचित मानता हँ कि उगके पद दो प्रकार फी भाया मे तिने गए ये । राज- 
स्थानी ओर ब्रज ।' पुनः-पुनः धन्यवाद । स्वर्गीय आचाम कृताय हए 1 यह वही 
षुकै्षजी है जो सन्तो की भाषां को सधुक्कड़ी नाम देकर आरो बढ़ गए थे । बहुत 
सोक-विचारकर कुष्ठ लिलाभी धा तो वही कि काव्य-भाषा का डा नागर अप- 
भ्ररशयात्रजका था | कितने गाच्चयेँंकी बतिदटैकि खुसरो, कबीर, नानक, 
मीरा आदि की भाषा के बारे मे उन्हीं शुक्लजी का मत दोहराया जाता है भौर 
भुख-मण्डल पर कहीं लज्जा की लालिमा स्रलकेती नही, न करकमलों मे कीं 
लेखनी टी कम्पित होती है । वास्तवे मे आद्यं कौ बात कु नही है 1 ये 
पी-एच० डी०, डी लिट्‌० आदि डिभरियां प्राप्त करने कै गुर है 1 स्वर्गीय अनिार्थं 
से ईषत्‌ इष्ट वर्तमान प्राचायं सन्तुष्ट हो जाए । गाठमे षठ न होने पर माल 
भी स्वर्गीय आचा्वं की इयोदी से ही उड़ाया जाय! सिद्धो की परम्परा की यह 
भी एक सिद्धि दै! 
अनेक विद्ठानों ने म्रजभापा के विकास मौर उसकी ग्याकंरणिक्र विशेषतां 
पर विचार किया है । इनमे आचार्यं शुक्ल भी ई । श० दिवभ्रसादे ने बुक्लजी 
की बुदधचरित की धूभिका ओौर रत्नाकरकेत बिहारी रल किर का एकसाथ उल्लेख 
करते हूए यृह मत प्रकट कियाहै किं हनमेन तोपर्णत्राहैन बज्ञानिकता)' 
शुबधैजी ते फौन सी अवैज्ञानिक बाते लिखी है, दशका उत्लेक्ञ करना श्री सिह मे 
उचित ओर आवर्दयक नहीं समना । शुक्लजी का भाषाविज्ञानं से सम्बन्धे ही 
क्या ? शिक छोटा-सा वाक्य उरं ओर उनके वित्ैचन को उड़ादेनेके लिएुक्या 
पर्याप्त नष्टौ है! 
| यही भी ० सिह के भाषा शास्त्रीय दिवेचेन ते शुक्लजी की स्थापनाभीं 
की तुलना विलचस्प होगी । पहले ्रजभाषा की पूर्वपीरिका लीजिए । डा° सिह 
कहते ह, हेमघन्र के शौरसेनी अपञ्चंश के उदाहरणं की भाषा को हेम भ्रजभाषा 
की पूर्व॑पीलिका मानते ह ।' वुद्धचरित' की भूमिका मे इन्हीं हेमचन्द्र के दोही को 
वशत करे के बाद शुक्लजी नै लिखा था, “हन पयो मेँ हम ब्रजभोषा कें भूत- 
कास भौर ष्‌ं० कर्ता गौर करभकारकके ख्यो के बीज पाते द! ' श्रिया के पूरय 
काल-बजितं साधारण स्प भी' मौजुवर हँ । शना के बहुवचनरूपभी है जो 
छवी आदि पूरवी भाषाभौं मे बिना कारक लिह लगे नहीं होते 1' शुक्लजी का 
निप्कषं है, "काव्य की यह्‌ भाषा बहत प्राचीनकाल मे बन चुकी थी । यह्‌ हिन्दी 
की दम्य भाषा कापूरवं रूप है। ढचा पदिचमी होने परभी यहकाव्यकी 
सामात्य भाषा थी जिसका प्रचार सारे उत्तरापथमें था। डा सिह से पहले 
ुक्लजी फो पताथा कि हैमचन्धके दोहो में ब्रेजभ्ाषा कौ अनेके विशेषताएं 
भिलती ह । उसका प्रचार सारे उत्तरापथ था, यद भी उन मापूम था } डा० सिह 
ते दोहराया है, हेमचन्तर के काल मे मध्यदेशीय शौरसेनी अपज्नंश का सारे उत्तर 
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भारत में आधिपत्य था (' बात एक ही ६ । अन्तर केवल उत्तर भारत ओर उत्त 
रापथकादै। 
यहा यहु कना ओवद्यकं दै कि डा० शिष्ट ने दुष्लजी की कुछ स्थापके 
दोहूरते हए कुछ अस्थ को छोड़ भी दिया है । शुक्लजी ने बतलाया है किं हैमचस्प् 
दार दिए हए उवाहरर्णो मेँ ब्रज के श्रलावा अवधी शौर बश भोलीफेस्पभीं 
मिलते हैँ । डा० सिहने सं तथ्यको प्रजमाषा के गौरव के विरुद्ध समक्मक्रर 
छोड़ दिया है । 
हेमचन्द्र द्रारा उदढ़त अपश्च रचनाओं के बाद डा० रिह कै अनुसार “भव- 
हट या पिंगल अपभ्र'श में लिखी सबसे महत्वमूणं पुस्तक श्राकृत कगलम्‌ है, 
जिसमें बारहवीं से चौदहवीं सदी तके बहुत-सी प्राचीने भ्रज रचनाएं संकलिंततकी गर 
है | 
शूक्लजी ते उचित लिला है कि प्रात पंगलम्‌ में श्रज के साथ अत्य बोलियों 
केरूपभीभिलेदह। हेमचच्छसे उदाहरण देने के बाव उन्होने लिखा है रस 
प्रकार हिन्दी की काम्य भ्नाषाके पूरवे ल्मकापता विक्रमी को ११ वीं शताब्दी से 
लगता है । जसे पहने कहा जा शुका है यथपि एस भाषा का ढांचा पच्छिमी (रज 
कासा) था। फर यह साहित्यं की एकं व्यापक भाषा हो गई थी। दसू व्यापफता 
करे कारण भौर प्रदेशों के शब्द गौर खूप भी इसके भीतर भ गए थे । (विभिन्नं 
लोलियों का तुलनात्मक अध्ययन न करते के कारण ० सि षएनरूपो फे बारेमे 
बार-बार उलद्नाे में पड़ गए ह} ऊपर उद्धत कविताएं ठकसाली भषिाकी दहै 
भौर प्रायः पछांहू के चारणो भौर केवियो की रची है, इसमे उनमें पजाघी गौर 
धवधी ही तेकर के ल्यं मिलते ह! पर भ्राकृते पिंगल सूत्रः मे भौर पीेफे काल 
तक की (हृम्मीरके समथतकेकी) तथ भौर पूरवी प्रदेशों की कषिता फे 
नपूनेभी है" एते त्रिरीा डा० त्िहुका निष्कम एकागी दै) उनी पतिं 
पत्लवग्राही है; बह पल्लवो को ही वृक्ष फटती है, शाखा, मूल, पना उसे विन्ता 
नहीं देता । सरी भोर श्रुवलजी फी पडति वैज्ञानिक दहै जो फिसीषी प्रक्रिया के 
विभिन्न तत्व, विरोधी तत्वों को भी देखती है ओर उनके परस्पर सम्बन्ध भौर 
भरस्तित्व का कारण खोजती दै। | 
डा? सिह की पुस्तक ते यहु तहीं मालूम होता कि बहुं प्रज, अवधी शौर 
भोजपूरी के सामान्य गौर विभिन्न त्वौ से भल्ली भांति परिचित है 1 नामदेव के 
कुछ पव उत करने के ब्रादडा० सिहते उनकी णाषाकफो पूर्णतः श्रज' क्क्ल है । 
दही पदों मे "बनिया, नजारई' भौर भेटल" जंभे प्रयोग भी ह । मेषनाथः कै एक 
उद़रण मे करिदै जमी", परह पितर", श्वम एग अपकीरति होई" आदि प्रयोग 
भौर हस भाषा को दुद्धं टकषाली ब्रज" कहा गया । 
बर्जभराषा के भयत कै लिए शौक्तिकं प्रन्भों फा सकने किया गया ह । 
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डा० द्विवेदी के अनुसार ड० सिह ने श्राङकतं १गलम्‌, पृथ्वी यजरासो ओर ओौक्तिके 
ग्रन्थो मेँ प्रयुक्त होनेवाली ब्रजभाषा के विभिन्न स्वल्पं क वहतं अच्छा विवेचन 
किय !' इत वाक्य से मालूम होता है कि जौक्तिक ग्रन्यों मेंब्रजभाषा काही 
प्रयोग किया गया था किन्तु डा° सिह पृष्ठ ७ पर लिखते. है, "दस प्रकार के भ्रन्यो 
भे तत्कालीन बोलि्ों के व्याकरण दिश हए है । नपे से कोई भी मब्धदेश्ीय उक्ति 
या बोली की ग्रन्थ नही है 1“ अर्थात्‌ जिनमें ब्रजभाषा का प्रयोग नहीं हुआ । ड ० 
द्विवेदी ते उन भ्रत्थोमें भी ब्रजभाषाके व्यवहार का पता लगाने काश्वेय अपने 
रिष्य की धिया है, जहां उसके व्यवहार को डा° सिह स्वयं लापता समक्चते ह । ईस 
प्रकार का अन्तविरोध गुर-चिप्य ङी स्थापनाभों मे नहीं है, दिष्यकी अयनी 
स्थापनाभं मेँ भी दै) पृष्ठ ७पर कहा गया दहै कि इनमे तत्कालीन बोलो के 
व्याकरण विष हुए है । प १० पर का गया है “वसेनव्य भारतीय आयंभाषाभों 
का स्वरूप बोध करानेवाले कृ ओक््तिकं प्रस्य प्राप्त हुए दै, किन्तु एनम किसी 
निर्चित भाष का पतता नहीं चलत। 1“ यदि किसी निदिचत भाषा का पता नदीं 
दै तो यह कैसे मासूम हभ किं इनमे तत्कालीन गोलियों के व्याकरण दिए हुए 7 

पुनः पृ० १२४ पर कहा गया है कि इन्दी भौतिक प्रथो मे मध्यदे्च भौर 
राजस्थाने की तरोिर्षा है] 

गरैजभाषा का निर्माण क हमा ? पृष्ठं ८ पर "विक्रान्ते १४०० तक्त ब्रज- 
भाषा १४६ ५८ स्पष्ट हप निमित हो शुका था।' अगे चलकरपृष्ठ यण पर 
बताया किं "१ ४बीं षती का समय हिन्दी का सक्रान्तिकाल्‌ था ।' हस समय 
ब्रज, खडी बोली भौर अवधी "अपनी भरारम्भिक अवस्था मे भीं 1 आद्चर्यं की 
जात है कि १४वीं शती मे व्यवस्थित होते के बाद ब्रजभाषा १५वीं शती में पुनः 
भरारप्मिकं अवस्था मे भा गई! पृ०२९० पर सूचित कियारा कि ज्रज- 
भाषामें कृष्णकाव्य की परम्परा काफी पुरानी हैकम से केम उसका मारम्भ 
१२बीं शत्ताग्दी तक पतो मानना ही पडता है ।' शशयं शती मँ जित भाषाकी 
प्रारम्भिक अवस्था धी, उसमें कृष्णकाष्य की परम्परा तीन सौ साल पडले मे चली 
आ रही धी । यदी नही प्रारम्भिक अवस्थासे तीन सौ साल पहले ब्रज ओर खड़ी 
चोली कै संघर्षं का आरम्भ भीहोसयाथा। खड़ी बोली की विजय कविताको 
भ्राषा के रूप वीं शताष्दी की घटना है किन्तु श्रज से उस्तका युद्ध बहत पुराना 
ह । १२वीं शताब्दी के संक्राम्तिकाल मेँ इद संबषं का भारम्भ हुम ।' (प° १३०) 

च्ष्ठी भोली के लिए कहा गया है कि दिल्ली के आसपास की बोली होने के 
कारण उक "मुसलमानी काल में बहुल प्रचार भौर प्रोत्साहनं मिला (पू १३३) 
एसी पृष्ठ पर यह भी लिखा है कि खड़ी बली हिन्दी १६बीं एतान्दी तक गेषारो 
की भाषा समन्नी जाती रही भौर यदि मुसलमान शासक खंड़ी वोती को प्रोत्साहन 
देते पर दुनेये तो ब्रजभाषा को संगीतक क्षेत्र में क्यों गपनति ये ? ये सब भाषा- 


१४२ साहित्य ; स्थायी मूल्य भीर मू्वीकन 


पम्बन्धी मान्यताएं तथ्यो की छानवीन करके नििचत नही की शई । पैसा लगता 
है किं ऋषियों के म्र की तरह उत्लास के क्षगो मै उन्होने शोधक को दषेन विष 
है । ऋषियों के प्रसंग मेँ उनकी भाषा से सम्बन्धित यह्‌ षाक्य भी उत्लेर्नीपि है, 
ऋरवं विक भाषा भषचययंजनक ख्य से पूर्वी ईरान भौर अकणानिस्तान मेँ नसे हए 
तत्कालीन कबीलो की बोली से साम्य रखती दै 1' (पृष्ठ १५८) ईरान ओर अफ- 
गमातिस्ताने के नक्तालीन कीनो की थोलियों कै नभूने कहा प्राप्त हए ? इनसे 
ऋग्वेद की भाषा फी तुलना किसने जौर कौ की है ? हन सवं प्ररनों का एफ ही 
उत्तर है, इनहाम ! 
दो दोब्द प्रकारित प्रन्थो की तिधि-सम्बत्‌ के बरे में । डा० शिवप्रसादर्सिह 
नै जिस तेरह ग्रजभाषा के व्यवस्थितः अर प्रारम्भिक र्थो का काल निर्णय 
किया है, उससे ग्रन्थों के रचनाकालं के बारे मे उनके मत पर स्वभावतः 
सवेह होने लगत। है । प्रद्युम्ने चरित की विभिन्न प्रतियोः मे सवत्‌ अलग- 
अ्तगरदिए हए हँ । जिस प्रतिं के आधार पर ढा० विहुने उसक्रु रचनाकालं 
सवत्‌ १४११ बत्ताया ह, उसके सदत्‌ को श्री अगरचन्द नाहटा ने अग्राह्य माना 
है किन्तु हीरालान नै सही ठहराया है । नाहटा जी का कना है कि प्रावीन 
सवतो की जस्त्रो को वेसा गयातो प्रत्थमेंदी हं तिथिर्मोे वदी पंचमी, सुदी 
१चमी ओर नवमी तीनों दिन शनिवार ओर एवाति सक्षप्र नहीं पड़ता ^ इसी 
प्रकार कवि दामो फी लक्ष्मणसेन पथ्मावती कथा में उत्लिदित ¢ , तिथि, 
दिवस मौर नक्षधों की जान होनी चाहिए । शोधकर्ता मे यह्‌ ज्व नीं फी । 
दूसरे मे जविकी हो तो षह उसका उल्लेख भरकर देता है, तकी हो तो आंख 
मूदकर उने स्वीकार कर लेता है 1 दंगर बावनी" फी रचना की सत्‌ प्रिदवास 
के साथ १५३०५ लिसा गया दै । उसके वादके ही वाक्य मे यहं सुचना दी गर्दै, 
(तिथिकाल फा जो संकेत कयि करता है, उसक। अथं १५४८ भी हो सकत। है 1" 
फवि ठभकुरसी फी पचेद्विय बेलि मे जो समय विया गया है, उसके अनुसार लेखको 
ते उसे संवत्‌ १५५० की रचना माना है फिन्तु पुस्तक से थह उद्वरण भी विणा 
गमा है" ति शरी पर चेद्रिय समाप्त । सवत्‌ १६५० भासोज षृषि दूज, भ्सुकुरवार 
लितितम्‌, जोतावारणी आगरा मध्ये ॥' पुस्तक सम्वत्‌ १५५० मे लिसीभरई या 
१६८ मे ? या पृस्त्क की रचना १५५० में हई भौर फवि ते १३५८ वेषं (५० 
+ 5०८) बाद उसकी प्रतिलिपि की या अन्य फिती ने उसकी प्रतिल्िपिकी था 
0 ते उसकी नकल की ? एन सव भमो का कोई उततर शोधन मे 
नहीं ह । 
अस्तु । शोध की मूल स्थापना दो ह : सुदपूर्य कव्य से प्ले भक्ति फी 
परम्पर स्थापित हो धक धी; पुरपूवं काव्य मे प्रजभाषा फा प्रयोग होता भा, 
ह्न दो स्थापनानों की िद्धि केलिए लेखक नै हिन्दी के इतिह।सकारो, विशेष छप 
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ते आवायं शुक्ल पर यह आरोप लगाया कि उन्होने इन दोनों तथ्यो को अस्वी- 
कार किया हैया उन षर ध्यात नही दिया। वास्तिचिकता यहहैकिंन तो शुक्ल 
जी तं भक्ति का आरम्भ वल्नभाचायंसेमानाथा, नसुरदारके साथ ही ब्रन 
भष कै प्रकट होते की कल्पना की थी 1 उन्हीनि बार-बार भक्ति भौर त्रजभाषा 
काम्य, दोनों की सुरपूवं परम्परा पर जोर दिया था। डा० हिवप्रसादसिदे ने एक 
ओर शुक्लजी के भत को गलत ढंग से प्रस्तुत किथा है, जिंसते उनके अनुसंधान की 
मौलिकता सिद्ध हो; दुसरी भोर भक्ति गौरभापा-दोनों ही की पुरानी कड्या 
दूते हुए उन्होने दु्लजी की ही स्थापनां को दोहराया है भौर इस दोहराने मं 
अपने एक्ंगी ओर असंतुलित दृष्टिकोण के कारण उनकी अनेक महत्वपूर्णं स्थाप- 
चाभोंको छोड भीदियादहै। 

शायद थीसिस लिखने कै लिए यह आवरयक होता है किं पूर्वा्तायो के कायं 
को हीन सिद्ध किया जाय ओौर अपने अनुसन्धान की मौलिकता को वह़ा-चद़ाकर 
दिखाया जाय उपाधि प्रप्त करने के लिए परीक्षक्ी परयो रोव जमाया जाय 
तो क्षम्य है लेकिन धीसिस प्रकारित करते समय पेते अंश निकाल देने चाहिये । 

शर्वलजी हिन्दी सातय के सर्वश्रेष्ठ आलोचक हैँ । बह भपते युग के शवष्ठ 
आलोचक धे. न्भौर दस थीसिस-पुगके भीँ । शिष्टताका तकात्तादहैकिकम 
से कमते जोग उन पर व्यथं आक्षेप नं करे जो मौलक्र अनुसंधान का दावा 
करते हए, उन्हीं की स्थापनाओों को दोहराते द । डा° शिषव्रसादसिहं में 
परिश्रमं करने की क्षमता है किन्तु वे मकाल ही महत्वकांका से पीडित दही 
ह । इसका दोष भिक्वधिद्यालयों कै उक्त वातावरण को है जहां अनेक अचर्य 
शुख्लजी' के आच्छादक व्यक्तित्व को हटते न वेखकृर उन्ह बार-बार ठकेलने 
का प्रयास करते देले जाते है! घाहिएपतो यह्‌ कि पराति आतरार्यो की देन को 
जहौ हम उसते सहमत हो -ङूतलतपूवंक स्तीर करं । जहा नया अनु 
संधान करे उसकी चर्व भी नम्रता से करे । इसके विपरीत हस ग्रंथ मे ुक्लजी 
को तो धता बताई गर है भौर उत आचार्यो की स्तुति की गर्द है जो शोधग्र॑भो 
के निदेशक ये या आगे उसके परीक्षकं हो सक्ते थे । दस मनोवृत्ति कौ बढ़ावा देने 
वालि यभाचा्वं लोग ही है जो शुक्ल जी के समान आदर ओौर सम्परान न पाने से 
हिन्दीभाषियों से रुष्ट हैँ । नये बनुसंधानकताभों को इनके रचे दए दूषित बात्ता- 
वरणं से बचना चाषिए । 


